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4.  कवीर पदसंग्रह. | 
ध | [; 
0 जकन | 
ध (ए सग्रह भवतक कटी छपा नही र) || 
/ ए संयह, | 
¶ वावा किसनदास उदासी निरेजनी | 
1 त 
॥ भ ] 
९॥ 4 ५ +" निर्णयसागर्‌” यत्रारयमे छपायके (= ट ति | 
4 > & परसिद्ध कीया |: ह ॥ 
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मास्कौरटर्भ वगदोबाजारफे सामने रा रा बासुदेव वावाजी नयखोकीं , ॥ 
वियती मुखोकी दुका, गिरगाव इदुप्रकाशु हापीसतरैः जयया भुरस्र्के 1 ध 
पराप्त दमारि मकान मोर मिलेगा, ॥॥ 
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ए करवीर पटसत्रहका सवर तरेका हक सन १८६७ के ९५ वे अक्टिके 
आईन अनुसार रजिष्टर कराया 
सन १८७३ 
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एकवीर पद॒ संयरहकी भररतावना किना जरर 
(५ नहीं हे, क्युके कवीर ए नाम ओं है सोई प्रस्तावनाख्प 
ध है; रकिन मेने एह पुस्तककी जाहैरखवरमे एह सयहके 
। साथ कनीर साहिवका जनमचरि्र किखनेका इरादा है 

एसा कहमधा सवव जनमचारित्रके वावमे मै मेरी समञ्यके | 
धी माफक थोडीसी सूचना लिखताह सो उसउपरं सुजन 

पुरुपोने, विद्धानोने, पडतो, ओर ॒न्यायके चहानिवाछे 
¢ स्हिवोने अको तरेह विचार करना, ए मेरी अरज है, छ) 
| ओर विचारवानोकी एेन फरजहै 


9 जितने जनमचरितर ङिखने हरिये वे सव मताभिमानी | 
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ॐ ये. अपने अपने मतकी तारीफ ओर आचा्योकी वडा 
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करनेके डीए मताभिमानके जोशमे आके अनेक तरेहके ¢ 

| ^ चमत्कार करामते ओर गप्पाटकेँ अदर दाखल कर दीणहे ८} 

{$ &स खीए कोभ सत्पुरूपका जनमचीरत्र वरोवर मिक्ता 1) 
नही 

४ ६ नाभाजी ओर मदपती करेओने जो मनोका 

‰ जनमचरि छा है ओभी ओ मताभिमानीअौके च~ १ 
रित्रोपरसें सदमरीतक्षं वरनन कया है उसपरसेमीं स 
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यरावर पत्ता खगता नही है 
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॥॥ 


(१) । 
म 
हारे देमनविखुसन केरे विद्रोनोने | 
वगेरे यंथोपरसं ओर कक अपनी अकरकी दानां (१ 
[ कुछ रोगस ताखास करके लिखि है, ओ उपरके चरित्र ¢ 
सिखनेहारेतं कुछ अके हे सवव उनोनं कुछ अकल (५ 
खरची है. रेकिन उसपरसमी कोई तरेहका निश्चय करना 
कटठन है 
४ हारुके मरेटी ओर गुजराती कविचरित्र टिखनेहरि 
पडतोनेभी जैसी पिरे चरि लिख्नेहरि भरुकरते आप 
है वेसीही उनोनैभी भ्र करी है, रेकिन इनकी एन 
फरजथी के अकी सरहसें हर एकके मत ओर धरमकी ताखा- ( 
श करके लिखनाथा. ताङाश तो नही करी, किन कितनी 
६ एक अनहौ वाते अदर दाखरू की है, अव जन्म 
चरित्र छिखनेहारे पडतोने जो पडतार्ई की हे सो उसमेसे 
योडेसे नमुने दाख नीचे लिखतः 
५ जन्मचरित्र रिखनेहारिे जावा नानकके ` जन्मचरि- । 
अमँ निचे माफक लिखते है 
ध १ “नब्लावा नानक अपने गोरखनाथके संप्रदायकेमाः 
| फक भक्तिमे तत्पर येण रेकिन एह विख्क्रु जठ है.बावा 
भ नानककी जनम साखीमेतो ईैसतेस छिलहिः-- गोर- 
्/ खनाथ वरेरे नाथ ओर चौरासी सिद्धके साथ तीन वखत 
वादविवाद्‌ हवाथा, बावा नानकमे ना्थोके मत खडन ) । 
1 अपना मत स्थापन कियाथा, ओर परवमे पिदी 
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भीतके पास मोरखमता नामकी एक जगाधी सौ नायोसे (4 
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1 
(१ चरचा करके उनको जोतके नानकमता नाम र्खहि ए 
वाते पजव आर्‌ प्रव वगेरे शदैरोमे भरसिद्ध है. वायाः 

६ नानककी जनम साखी ओर गोरखनाथसे चरचा ए पु- 
स्तक हाल मेरेपास हाञर हैँ 

। ` २ “वावा नानक मकम गपेयै वहा मसिदमें वि- ^ ध 


५ प्ण॒की मुरति उधी चिनौ होडथी सो सिधी कीद॑यी.” एवी 
£ ° जठ है, ' वाचा नानक सकषम गये ए उनकी जनम 
¢ £ साखीपरसें माम होता ठेकिन विष्णुकी मुरति उवीयी % 
सो धिधी करौ ये वात्त नापायदार है. ध) 
५ {६ ` ३ ^ एक वरत बावा नानकने अपने नगरमे वि- & 
भः प्ण॒के मद्र वनानेका काम चाया, उस वखत मुसरुमान 
१ वादशाह कोष करने लगा िरमसीद वनाने शर कीया, तव £ 
॥ हिद निदा करने रगे. उस वखत उनोने दुसरी जगा ख~ ¢ 
रीद करके सैकडो पेखाने वनाये” हर! हर {ये कितना जठ! 
जिस ज॒ढका पारं नहीं है. ये गप चरित्र किखनेहरि ॥ 
काहासे खाये है? ओतो परमेश्वर जाणे! या छिखनेहरे जा- 
& णे. बावा नानक तो पण, ्यानी ओर सतनामका उपदेश {४ 
करनेहरेये. देरो उनका मत्त.--परमेश्वर एकै, ओं धी 
निरगुन ओर निराकार है, ओं सव घटम व्यापाहुवा है. ¢ ८ 
| # मुिपुजा,' जातीभेद ओर जुदे जुदे कर्म करनेसं परमेश्वर ५ 
{& सतु्ट होता नहीं हे, छेकिन एक परमेग्वरके नाम बिना 9) 
कोसीकामी कल्यान होनेका नही. वावा नानकके वासते 
श बहुत छिखनेका है, ठेकिन कोठे दुसरे परसंगपर छिसुगा { 
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+~ नव व ४ 
४. कवीर साहिवके जनमचरिव लिखनेहरे एेसा लि- 
ते है--““सिकटर वादशाहके वखतत वावा नानक ओर | ह 
कीर ए अपने अपने मतके वास्ते ञ्गडतेथे.एवी.जठरै 
& सवव वावा नानककी जनम साखी ओर कवीरजीकी 
| साखीओपरसें माम होता हे के वावा नानक कवीर- 
जीके पिे हए दे, , कवीरजीने सवत, १५०५ मं देह ध) ॥ 
॥ छोडी हे. वावा नानकने संवत १५२६ म जनम चया ह 
( & भाडओ. अव कों जनमचर्र लिखिनैकों चाहैतो 
॥ { कौनसे आधारस दिखे, देखो ! पिरे जनमचरित्र टि- 1 
खनेहोर मतासिमानी, दुसरे भाविक, तीसरे कुक विचा- 
¢ री, चौथे गप्पाटको 
आखरकौ मे कवीरपथी साधुओसे ताखश करने 
खगा; ठेकिन ओ भेखधासी «एक हायकी ककडी ओर 
नव हाथका वीज.इसमसलकी माफक गप्पामारने रगे ( 
& खेरमेने कवीरपदसयह छाने शरु कीयाथा उस | 
वरत मेरे मित्र कवि नमदादांकर खालांकर (जौ 
हाक शजरायी भावाके कविओमे पैर वर्मके कवी है ) 
¢ उनको कहावा, के कवीरजीका जन्मचरित्र ताखाश करके श्य 
र < छिख मेजनाःए मेरा केना उनोने कुरु कौयाथा; छेकिन %] 
‰# उनकौमी कवीरजीका जनमचरितर बराचर्‌ न मिला; आ 
( रबर उनोनें उनकी .ताखाशके माफक थोडीसी ` सूचना 
£ गुजरातीमे छिखकर भेजी सो मै अगाडीके सफापर हिदु- < 


= हे =. [34 


1 स्तानीमें दाखर कषद उसपर सजन परूपोने नजर करना, ( 
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ध ए पुसतक ऊापनेको श्रू करनेको अवर मेरे कितनेक 
मिन कहाके गुजराती अक्षरोमे कवीरपद ठपाओतो अ- 
(ध च्छा छेकौन मेने सोचके राजराती छिपौजोहैसौ एकत 
| मलसभर गजराथीओकि वासते दै. छेफिन वारुवोपलिपी जो 
“4 है सो सारे हिदस्तान वभर देशोके वास्तेहे ईस वास्तेमेने 
ध वालवोध लिपी छपनेका निश्चय कीया, 
ध भाओ जवतके हिदुस्तानमें एक छिपी एक माषा 
एक धरम न होगा तवतक्षे हिदुस्तानमें पर्णं सधारनान हैगी ¢ 
(0 छिपी तो चाख्वोधहि याने देवनगरी चाहीएु १८ 
( ९ भाषा हिदुस्तानी या हिदी दोनेमेसे कोष्भी होयत्तो 
9}. हरकत नही. है. सवव साधारन हिंदी ओर साधारन हिद्‌- & 
स्तानी हरकोई समज सकतेह 
च, धमे देसा चाहीए जिसमे एक इश्वरकी भक्ति, भनु 
मात्रकी एकता, स्वदेडाभिमान ओर नीति (1 
` ठे ॐरे स्वदेशहितवितको जो िदुस्तानमें तुमा पूणं ॥ 
सुधारना करनेकी इच्छा होय तो पहेले एक छि], एक (५ 
भापा करनेके वासते कवरं वाघो, ओर मेहेनत करना श्र 4४ 
करो, तव पूर्णं सुधारना होमो. पे मेरे स्वदेशाभिमनी मि- 
ओ ए मेरी विनतीपर विचार करौ ओर करे एसीमै 
उमेद्‌ र्खताहु> हयार इतनाही क्स 


४ वावा किसनदास उदासी, 
निरजनी. 
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द । । . ॥ 
. कवीरजीका ` संक्षेपितः जन्मचरि्ः 


२४९८. 


॥ ध (4 
~ ---%5< न~ नि ५ ¢ (म 


कवीर ए परस्यात भक्त ओर ग्यानी संवत १५०० 
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शसेमत वारये ओ पाचमैःकञानी कियो विचार | 
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॥ संमत पंदरहसये ओंपांचमो मगरं कीयो गवन॥ 
॥ अगहन सुदी येकादसी मिरे पवनस पवन ॥ | ॥ 
लय के योन किखिः ` '  _ 
र . कवीरजीके माता, पिताके, विपे भक्तमारम्‌ कितनी {€ 

¢ एक वति ' सिखी. केकिन उसमें स्वी कोनसी या 2 

& पकभी सच नही ईैसवातका यहा हाल विचार करना नही 
हे; कोई जुखाहा याने मुस॑रुमान कपडे बुननेहरे न- 
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---------------= नक्र द्स्त 
(  , भ्मोरसवपुरके , पास हे _ वदा ञो „ मर्ता सो गधाष्टोत्ा हरेते ध 
ग कदतेथे, उसवास्ते कवीरीनि वडा जाके शरीर जोडा 0 
८ '“ १ नामाजीने हिव ओर महिपति वागन भरेदीमे ईव सन ¢ 
९ १७०० सें र्वीटै कवीरलीके क ( जवरगुरके 

पाल ) वाभुगदमे मादी स्थापी, उत्क पीर्दमिपें टाल 9१ वा पुर्षे ष 
धरमदाखजी, चूडामणी, सुद्यीच,' कुरुप, प्रमोद, गुरूवालापीए, ९ 
ट कव, अमूल, सुरतसनेदी, टकनाय, भर. प्रगट नाम, (५५ 
(1) बरसी उपरे ) कादीमें कवीर चोल कटाताहं वहाक्रा गदी वड 10 
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81 कारीमाहि भगट भयो, कदो शब्द्‌ टकसार॥ क्ष 
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ध) | पार पोत, वडा करके शादीकर दौयाथा. ओर कवीर- 
‡ जीक्रो कमाख नामका एक कडका हुआ, वाप वेटे दोनो 
¢ साघुसंतकौ सेवमिं तत्पर रहतेथे. उनहोने रामानंद (५ 
) स्वासीकौं गुरू कीया, उनकी रीति सपादन करी. दि- 
छकिं वादशाहा श्िकदर लखोदीकों ओर उनके काजौ- ५ 4 
+ ओंकों अपने मतकी खात्री कर दीर्ढथी. ओरं दुरे (व / 
मततवादौ्योके साथ वादविवाद कौयाया. 
कबीर जीने भकतिरूपत्तं जातिभेदः, आचारभेद, ईन- 
& का हास्य ओर खडन कीयाया. पिरे साक्रार रामकी 
| भक्ती ओर परस निराकार रामकी महीमा गायेधे. .उन- 
90 होने आखरके ईसतरेह कहाया. , ४.८ 
॥ ॥ रामजपतहे नामको, नाम निरंतर थीर ॥ । 
&& ॥ तके आगे कुर ओर, ताकों जपे कवीर ॥ 
< -कलीरपयी जव एक दुसरेको मिरते है तव कोई ˆसत- 
८: & नाम” कोई “सतसाहेव को$ “वदगीसादहेव” कहते हैँ 
अव कवीरजीनें ज्ञानरूपसं क्या वोध कया, वेदात- 
| मतरस कितने आड. ओर वैष्णवमतमे, कीतने मिक्त. ए 
£; सव "जानना जरूर है. छेकिन ए पदसयह पुर्तकम 
८ हाक जरूर नहीहै ४ 
कवीरजीके धर्ममतको माननेहारे वहुत खग ये 
५ ओर अवभी है , . कहतेहैं के अकवरनादशाहनं कनीर- {2 
जीके मतो जाणे पछि अपना ओर दुसरेयोके धम म~ 
४ त बेदरकार रहक दिद सुसलमानोको अपनो अपनी 


५ ट व 5 3 





य 


1 द 


धेः 


{1 
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र ध 


५४; 


५ ८4 


~. स 


(¢ “ कवीरजीका संक्षेपित जन्मचरिघः 


€ + , ---=>%<च्---- {^ 
} ॥ 


< 
४ द 

# 

॥ 
6 र रक 


कलीर ए प्रस्यात भक्त ओर ग्यानी संवत १५०० 


५ (-; 


` ॐ 
1 
<” 

क 


॥संमत वारहसये मो पांचभे,ज्ञानी कियो विचार॥ 
॥ काङीमाहि भगट भयो, कौ शब्द्‌ टकसार ॥‰ 
॥संमत पंदरहसये ओपांचमो मगर कीयो गवन॥ 

1 अगहन सदी येकादसी मिरे पवनसों पवन ॥ ५ 
सा ये पैथके यथोम लिखा 


शी ~ कषीरजीके माता, पिताके विपे भक्तमाखमैः कितनी 
९ एक वत्ति किखीदै. लेकिन उसमैसं सची कोनसी या 


(~ 





६२४; 


कच == 





्गोरण्मपुर्के , पास हे. वदा चो मरताहै सो गधा ्ोताः दै ठेते 
| करतेथे, उसवास्ते कदीरलीने वदा जाके दासीर छोडा ५) 
) १ नाभाजने हिदीमैः ओर महिपति वावानिं मरेठीये ईसवी सन 
भ १७०० सोत र्वीहै. कवीरजीके दिष्य धरमदास जीने ( जवखपुरके 
पास ) वाधमटमे गादीं स्थाप, उनकी षीढीमेसे हान ११ वा पुम्फदहे 
धर्पदासस्पः चडामणी, ' सवश्रीनः करपतः प्रमोद, गुरूवालापीरः 
क अमूल, सुरुतसनेदी, कनाम, ; भोर प्रगट नाम, (५५ 
वरसी उमरे ) काशी करीर चोत कराताहै पहाकी गारी दडीहै ॥ 










(७) 

9 ॐ + ९. 923. 623, 
प) पारु, पोसः वडा करके शादीकर दयाया. ओर कबीर- 0 
१ जोको कमाल नामका एक ख्डका हुजा, वाप बेटे दोनो {ई 

५) साधुसतकां सवाभ तत्पर रहतेथे. उनहोने रामानंद: ¢ 
५ स्वामीकोँ गुरू कीया. उनकी भरीक्ति सपादन करी. दि- ५) 

छकि वाद्शाहा कशिफदर रोदीकों ओरं उनके ~ 





आका अपने मतकौ खातर कर दीडथी. ओर दुसरे 
मतवादीयोके साथ वादविवादु कोयाथा, 

कवीरजीने भक्तेरूपसे जातिभेदः, आचारभेद, ईन- 

का हास्य ओर खडन कीयाथा. पिरे साकार रामकी 
भक्ती ओर पोेसे निराक्रारे रमकी महीमा गायेधे. उन- & + 
दौने आखरके ईसतरेह कठाथा, 4 
‰ ॥ रामजपतहै-नामकों, नाम निरंतर थीर।॥ {¢ 
४ ताके आभे कुछ ओर, ताकों जपे कवीर ॥ >) 
कवीरपयी जव एक दुसरेको मिरुते है तव कोई सतत & 

(4  नाम्र कोई “सतसाहेव” कोई “बदगीसाहेव” कहते. 
अ अव कबीरजीनें ज्ञानरूपसै क्या वोध कीया, वेदात- 
मतसि कितने आड, ओर वैष्णवमतमें, कीतने मिरूते, ए 
ध सव 'जानना जरूर है. छेकिन ए पदसंयदह्‌ पुस्तकमै 









, 
7 न्ट 


हाक जरूर नही, , । ४ ॥ 

‰  कवीरजीके धर्ममतर्को माननेहारे वहुत रोग ये 
ओर अवभी है, , कहतहै के अकवरवादशाहनं कवीर- {६ 
भ जके मतको जाणे पक्ति अपना ओर दुसरेयाके वम म~ १ 
९ तसे 'वेदरकार ` हके हिदु मुसलमार्नोको अपनी अपनौ ५) 


५ ४३ > 0 






थ 














(<) 


< अन 4 च 
0 (५ ए (स ~ स 


| ध) इच्छे अवे उसमाफक चटनेकी परवानगी दीर्हथीः 
¢^ कमोारजीनं ओर उनके शिप्योनं अपने पंथके वहतः 
यथ छलि है, किन कवीरजीने कोनसे लिखि या -लि- 





उसमेभा कमीरजीके वनाये हये कोनसे एभी .मुकरर क- 


अ, + 


1५। 


(1 रना सुशक्ट इ. कतनक कवादहय्य आर दक्षणा हरदास ॥ । 
साधनं ओर दुसरोने कवीरेजीकं नामस प्रवत्ताये है सो- | 


6 


भी जदं करना चाहुर्यिः 1 ¢ 


¢ कहे कबीर, करे दासकनीर. ईंसमै पहलो छापके धी 


| प 


५9 
2 
कदय 


) खाये ए सान्नूत्र करना कटण है. पूटकर पद .वगेरे (¢ । 


कवीरजीके ओरं दुसरी छापकं उनके शैष्योके अथवा | 


ट 


म है एभी नकी करना चाहीये 

४ _ ओर कबीरजीने ब्रह्मसुखः मायामुख, गुरूमुख, ६ 

जीवमुख, ईस प्रकारकी चार्‌ बानी गाद है; वासते ओ & 

| ओ वानीके पद चुन चृनके सदे जदे करना चादीये. ओर ६ 9, 

ए सव जानने वास्ते कवीरपथी यंथोका अच्छी तेह अ- ई 

> भ्यास, करना जरूर है 
; अभीतक उत्तर हिदुस्थानमे कवीरजीके पद छपे ठे- 

‰] सा जाननेमे नही आया. आर मुवडंमे गुजराती अक्षरोमि | १ 
ओर मरेटीमे छोटीखोटी कितावे छषीहे ओ असुध ओर {2 
कवीरजीके नही ठेकिन उनकी वानीका मतर्व छेकर शरः 4 
‰ उनकी दव माफक वनाये है एसा मादटुम होताहै ४ 

४ ९ हा ए पुस्तक जो संह कौयाहे सो गुरूनानक- ¢ 
जीने यथ सहिवमे जो दाखर कीयिहं सौ एरहैः £ 


0 


द 






दर 


‰ 








ग 
1 


{९ ) 


< >£ < ट <; 42.44१ क 
442 ध 
5172 


[५ -33 

&0“ 

1 

१) कवीरजोके ोडेसुदत पीछे वावा नानक हेये उन- £ 
1 होने जव अपने अयम राखल कौयिदे तव ए पद खद्‌ 
५ कबीर सेवके है रेसा कहने मेँ विरकुढ हरकत नीहि. | | 


1 ‡ कवीरजीकी वानी अच्छी उवछवकी ओर पढने, 
4 ओर सुनने हारोके मनक्रो अति प्रसन्न करनेहारी है. 
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+ बावन अक्षरी, ०१५ ०१ * + २८ ॥| 
१ पथय तिथि ० ०ह ००४० ह ड ३४ 
१ सति वार. ०० र 3 १ २६ 
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६ ॥ {सराग तिख्ग ^^ 0: 9 ७ 
र राग सुहौ ॥ 5.4 ~ ~ ७४ 
न ध) साग्र किव =+ “ ** ५.४, भ ७७ 
¢ राग रीड ^ ~> ; ८१ ॥ 
¢ राग रामकटी ॥ ट + << क्षैः; 
ध राग मरू, ,.- ~ ४ = ९४ ५ 
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1 ।। 
्ुसगःररण ' , - $~ ११८ 


८; सग ममाती ९५ 4 ११९ 
म दहर ? + त 


} 
1 
2 
द) 
+ ~ 
दः 


प 


५ 
कवीर पदसंग्रह, ८ 
(भाग पहेला) 9 


पप 
ञचखना- 


कोड कलु कदे कोड कदु कदे 
ह्म अटके है ब्दा अट्केदहै॥ 
उख्ट कमर घर कीया 

माहा बुपके चरणमे टके हे ॥ 
् संसार विचारके छोड दीया 
प द्म एद जानके सट्के दे॥ 
॥ सदेव कृवीरके ब्ुलनेमे 


८) 
काजी पंडत दोनो अव्केहे॥\१ ह 
॥ 





पद्‌ 9 (श्रीराम. 
जननी जानत सुत बडा होत द) 
एतना कन जानत ज्ञ दिन दिन अवधघटततदरै ॥ १ ॥ 
मोर मोर कर अथक लाड धरत पेखतद जम राव 


द्से ॥ | 

कैसे हन्ने जब मोद्या दै माया ॥२॥ 1 
कहत कवीर छोड विख्या रल यद्‌ तत संगत निश्चयो 1 
मरना 1 4. 


¢ 
श एसा ते जग भरस भुाया ॥ 
व 

4 


वन 22. << म 
लय (स) श~; = जः न 


(२) 
न 2 श 


4 १ स =^ = ~, 


१. 
रमेया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन वीध भव ¢ 


श 


2.42 


1 | सागर तरना ॥ ३॥ 
¢: 
,4 जां तिस खगे तां छागे भाव ॥ ५ 
५) भरम सुरावा विदोद्‌ जाव ॥४॥ (4 
५ उपजे सद्ज ग्यान मत जामे ॥ 1 ्‌ 


गुर परसाद अंतर छिव रगे॥ ५॥ 
इत सत संगत नार मरना । ।। 
हकम पछाना जां खसमे मिख्ना ॥६॥ भः 


पद्‌ २ (श्रीराग,) 


अचरज एक सुनोरे पंडिया अव द कद्नन जा ॥ 
सुर नर गन गंधर्व जिन मेहे त्रिभुवन मेखटी लाई ॥१॥ ध 
राजा राम अनदत किंगरी बाजञे॥ ( 
ध जाकी दृष्ट नाद छिव कगे ॥ २॥ {4 
4 भादी गगन सिंग्या अर चग्या कनक एकर्सकपाया। 1 
£ जिसमे धार सुवे अत निरमछ रसमे रसनरसाया॥३॥ 

एक जो बात अनुप बन दे पवन प्याङा साजा॥ 

तीन भवनमें एको जोगी कदे कोन दैराजा ५४१ 

‡& रेसा ग्यान भ्रगटया पुरखोतम कदे करवीर रण राता ॥ 
(५) अवर दनी सब भरम भूलानी मन रामरसायन माता ५ 


~. 


र + ५६ ॐ 








पद ३. (राग गौडी ) 
श अव मोद जरत राम जर पाया ॥ ॥ 
४ राम उदक तन जखत बुज्ञाया ॥ 9 1 ¢ 


पप < 2 रि 22.32 < ४ १ 4 
ॐ*५€५ = स य द्द ॐ च २५ ॥ 


(३) 
9 95 2 
द स (२ न 


मन मारण कारण बन जाइए ॥ ट 
सी जक्विन भग्न न पाइए ॥ २॥ 
जह पावक सुर नर हे जारे ॥ 1 
राम उदक जन जखत उवार ॥३॥ (& 
भवसागर सुख सागर सांही ॥ ध 
पीव रहे जर निखुटत नाही ॥ ४॥ ५) 
कदे कबीर भज सारंगपानी ॥ ¢ | 
राम उदक मेरी तिखा बुञ्चान 1 ५ ॥ लस 


स 


पद %. (राग गौडी) 
माधो जखकी प्यास न जाय ॥ 
जट्मे अगन उठी अधकाय }} 91) 
तु जलनिध हो जरका मीन ॥ 
जलमे रहौ जखविन खीन ॥ २॥ 
त षीजर हो सुया तोर ॥ 
| जम जवार कहां फरे मोर ॥ ३॥ 
¢ र दुं रवर हैँ पंखी आद्‌ ॥ 
मंब्भागी तेरो दर्हनि न | ४ ॥ 
' तु सत गुर हो नव तन चेखा ॥। 


242 ८ 
एर 





६.०९ 
थ 





४. 1 
फ 


धी . के कीर भिर अंतकि वेखा । ५4 ॥ भ्‌ 
= न. ¢ [क 
८) पद्‌ ९ (राग गौडी), 1 - 
22 गर्भवासमे कुरु नदीं जत्ती ॥ 4 

0) पिं < ध 
ध न्रद्य विदं ते सव उत्तपात्ती॥ ११ £ 


धः पे 
ध शव थ [2 54६ न 44 
1 ४६ 


द्म ८ ए 2; ल ~ र 


८४) 


न 


कहो रे पडत वामन कवके होए ॥ 
बामन कहे कहे जनस मत खोए 1 २॥ 
जो तु ब्राह्मन ब्राह्यनी जाया ॥ 

सो आन वाट काहे नही आया ॥३॥ 
तुम कत ब्ाह्यन इम कत सूद ॥ 

सुम केत हं हम कत दूध ।) ४ ॥ 


ष 
॥ के कृवीर जो ब्रह्म बीचरे ॥ 










सो व्राह्मण कदीयत हे हमारे ॥ ५ ॥ 
पद्‌ ६. (राग गौडी ) 
अंधकार शुख कब्हुन ठो द.॥ 
( राजा रंक दोर भिर रोइ हे ॥ १॥ 
। जोपे रसना राम न कहे बो ॥ - 
| ‡ उपजत नसत रोवत रहे बो \ २॥ 1 
` जस देखीए तरवरकी छाया ॥ ॑ 
धव प्रान गये कहो काकी माया ॥ ३॥ {£ 
, जस जनतीमे जीव समाना ॥ र ( 
मुये ममे को कारण जाना ॥४॥ 4 
¢ हंसा सरवर का सरीर ॥ ` र 


४ 
राम रहायन पीव रे कवीर ॥ ५ ॥ ध 
( . पद्‌ ९७. (राग गौडी ) ध 

जोतकी जाती जातकी जोतती ।)' 

तित गि कंचुवा फव्ठ मोती । १ ॥ 
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न्ध 

% 

‰ 





4 
(2 


& + 


€... 


= (>) ` > 44 ९६९ स्स (= ग्ल (7 

म 22 "ग 

व सर ८ ययन परर 
1} 


कोन सो धर जो निरभो कटीए 1 (2 
भव भज जाय अभे होय रहीए ।! २॥ र 
त्रट तीरथ नहीं मन पती आय ॥ 9 
चार अचार रदे उर इय ।३॥ ¢ 
पाप पुनदो एक समाना ॥ 1 
निज घर परसत जो धर आना ॥ ४॥ &. 
कवीर निरगुन नाम नरोस॥ ' ५ 
इसपर चाय प्रच रहे एस ॥ ५॥ तः 

पद ८. (राग गौडी ) (५1 
जो जन परमित परमन जाना ॥ & 
वात नही वरेवुंट, समाना ।॥ १॥ (र 
ना जाना वैकुंठ तहा ही ॥ 


जान जान सव कहे ताहां ही ॥ २॥ 

केन कहावन नह पती आदए ॥ 

तव मन माने जाते होमे जाइए । ३ ॥ 

जव रुग.मन बेकुंठ आल ॥ ` ` 

तब छग होय नदीं चरण निवास ॥ ४ ॥ 

कटे फवीर अहे कीए काद ॥ 

साधसंगत वेदे आह ।॥ ५।॥ ` 
पद ९ (राग गौडी) 

उपने निपजे निपज समाई ॥ 

नेनह देखत कदे जग जाई ।॥ 3 ॥ 
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खाजन मरे कटे घर मेरा ॥ ९. 
अंत वार नदीं कदु तोरा 1 २॥ ( , 
अनक जतन कर कावा पाटी ॥ 0 
मरती बार अगन संग जाली ॥ ३॥. {{ 
चोआ चदन मरदन अंगा ॥ 22 ` 


मो तन जले काठके संगा॥ ४ ॥ ०) । 
कहे फवीर सुनो रे गुनी 1 , 
चीनसेगो रुप देखे सव दुनीआ 1५॥ 
पद १०. (राग गौडी ) 

जब हम एको एक कर जानीया ॥ ` 
तव रोगहं काहे दुख मान्या \॥ १ ॥ 
इम आपत अपनी पत खोइ ॥ 
हमरे खोज परो मत कोड ॥ २॥ 
हम सदे मदे मन मारी) ॥ 
सक्च. पात काहूसो नाहीं ॥.२॥. : 
पत आपत तांकी' नदी लाज ॥ ` 

' तव जानोगे जव उगरेगो पाज॥ ४.॥ 
कहे कृवीर पत हर परवान ॥ 





सरव यगि भज. केवट .राम 1 ५॥ ‰ ् 
पद ११. (राग गौडी) शः ' 

नगन फिरत जो षार्दए जोग ॥. ` ( | 

वनका मिरग: सकत सव होग ॥ १ ॥ १, 
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ख्या नागे स्या बधि चाम ॥ 1 
जव नहीं चीनत आत्तम राम ॥२॥ ¢ 
मूड सुडाए जो सीध पाड ॥ 

मुक्ती भेडन गड काइ ॥ ३॥ 

बिंद राख जो तरीए भाङ्‌ \ 

खुरे क्यु न परम गत पाइ ॥ ४॥ 
कहे कबीर सुनो नर भाई ॥ 

राम नाम विन किन गत पाड) ५) 


पद्‌ १२. (राग गोदी ) 
सध्या परास्तः स्नान कराह ॥ 
ज्यु भये दादर पानीमाड ॥ 9 ॥ 
ञे राम राम रत नादी ॥ 
ते सव धरमरायके जाइ ॥ २॥ 
काया रत बोहो रूप रचा ॥ 
तिनको दया सुपने भ नाइ ॥३॥ 
चार चरन कहे वहे आगरं ॥ 
साधू सुख पावे कर सागर ॥ ४ \ 
कहे वीर अव काय करी ए 
सरव रस छोड माहा रस पीज ॥ ५॥ 
पद १३. राग गौड ) 
क्या जप क्या तप स्या व्रत पुजा.“ ॥ त 
जाके रद्य भाव हे इजा ॥१॥. । 
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५ ् प इ~ ॐ 
0 रे जन मन माधो स्यो खाए ॥ ` ¢ 
५ ¢ चतरराइन चतरमुज पाइए ॥२॥ ८ 1 
पर हर खोभ अर छोकाचार ॥ । 
1 ग पर हर काम क्रोध दकार ॥३॥ ~ 

4 करम करत वधे अहमेव ॥ ` ‰ 

८ मि पाथरकी कर दी सेव ॥ ४ ॥ ।) 


कहे कृवीर भगत कर पाया ॥ 
भोरे भाय मिरे रधुराया ॥५॥ 


पद- १. (राग गौडी ) 





अवर मुए क्या सोग करीजे ॥ 
तो कीजे जो आपन जीने 9॥ । 
मनै न मरोमरबो संसारा। ( 4 
अब मोदट्‌ मिखो जीवावन हारा ॥ २.॥ ¢ 


या देदी पर मर मह कंदा ॥ 

ते सुख बिसरत परमानेदा ॥३॥ 

कुअटा एक पेच पनद्ारी ॥ 

तुटी लाज भरे मत हारी ॥४॥ 

कहे कवीर एक बुध विचारी ॥ 

नाओ द्ुअटा ना पनहारी ॥ ५५ 
पद १९. (राग गौडी) 

स्थावर जंगम कीट 'पर्तगा॥ , 

अनक जन्म कीये वोह रंगा ॥१॥ 


स <== < स 
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, एसे घर हम बोहत बसाए ॥। 
ऊजव हम राम गरभ दोय आए ॥२॥ 
जोग अती तपी व्रह्मचार ॥ 
फव दू राजा छत्रपत कव हुं मेखारी ॥ ३॥ 
साकत मरे संत सब जीवंहे ॥ 
राम रसायण रसना पीवहे ॥ ४ ॥ 
कहे कृवीर्‌ प्रभु कपा कीजे ॥ 
हार परे अव पुरा दीजे॥ ५॥ 
पद्‌ १६. (राग गौडी) “` 
एसो अचरज देख्यो कबीर ॥ 
दधीके भोटे विरो नीर ।। १ ॥ 
द्री अंगुरी गदहा चरे ॥ 
नित उठ हासे रीगे मरे॥२॥ 
माता मेसा अमुहा जाय ॥ 
कुदं इदे चरे रसातल पाय 11 ३॥ 
कदत कर्वार प्रगट भड खेड ॥ - 
रेखे सगे नित मेड ।। ४ ॥ 
राम रमत मत प्रगट आइ ॥ 
कहे कृवीर गुर सङ्गी पाड ॥ ५॥ 
पद्‌ १९७. (राग गौडी ) 
ल्या जल छोड बाहर भयो मीना ॥ 
पुरव जनम द ततपका दीना॥१॥ & 
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८.१० ६ 
अव कठो राम कवन गत. मोरी ॥ (& । 
तजी डे बनारस मत भड ोर ॥ २ ॥ । 
तमल जनम्‌ शिवपुरी गमाया ॥ 
मरती वार मग हर उठ धाया॥३॥ 
दहत वरस तप कीया कासी ॥ 
सर्य नया मग द्रकी बासी ॥ ४ ॥ 
कपी सगहरसम बीचारी ॥ , 
ष्क श्रगत केसे उतरस पारी॥५॥ 
रे गुरु गज शिव सबको जाने ॥ 
डा कबीर रमत श्रीरामे ॥ ६॥ 
"पद 9&. (राग गौडी ) 

सरोजा खद्न मरदन' अंगा ॥ 

` सखततन जले काठके संमा ।। 9॥ 
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' इस तन धनकी कोन वडा ॥ | ¢ ( 
धरम परे उर वारन जाई ॥ २॥ 
सतज सोवे दिन करे काम ॥ ५. 

£ 


ष्क सवितं ऊेअन हरक नार्य 5 ठ, 


\ १० / 


क 
ठी के कवीरं चेत्तरे अधा ॥ 

ट . सत्तरामश्यूठा सव धंधा॥७॥ 

पद्‌ १९. ( राग गौडी ) 

४ जम ते उर्ट भ्रए है राम ॥ | 
दुःख विनसे सुख कीयो विसराम ॥\॥ 
चेरी उट भए ३ मीता ॥ 4 
साकत्त उख्ट सुजन भए चीता ॥ २॥ 
अव सोहं सरव बुदा कर मान्या ॥ 
सात भई जव गोिंद जान्या॥३॥ 
तनमय होती कोट उपाध ॥ 

उकट भद्‌ सुख सदेज समाध ॥ ४॥ 








( 1: आप पछाने आपि आप ॥ 
‰ रोगन व्याये, तीनो ताप ॥५॥ 
6 अब मन उट सनातन हुवा ॥ 


तव जान्या जव जीवत सुवा ॥ ६॥ 
कदे कवीर ` सुख सदेज समा ॥ 
आप नडरो ना ओर उराओ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ २० (राग गौडी) 
पिड सये जीव कदे घर जाता ॥ 
सवद अतीत.अनाद्द राता ॥१॥ 
जिनं राम जान्या तिनहे पछान्या ॥ ( 
जियुं युगे साकर मन मान्या ॥२॥ 
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(१२) 


एसा म्यान कथे बन वारी ॥ , | 

मन रे पवन. धंड सख मन नाडी ॥३॥ . 

सो गुर करे जे बोदह्रन करना ॥ 

सो पद रवोद्‌ जे बोद्रन रवना॥ ४॥ 

सो ध्यान धरो जो बोद्रन धरना ॥ 

एते मरो जो वोद्रन मरना ॥५॥ & 

उरटी गंगा जमन भिखावो ॥ ॥ 

बिन जख संगम मनमें नावो ॥ ६॥ ‰ 

रोचा सम यों बेवद्ारा ॥ 0) 

तत्त बिचार. क्या ओर विचारा ॥ ७॥ 

आप तेज वाय प्रिथवीं अकारा ॥ 

एसी रदत रदो हर पासा ॥ ८ ॥ 

कटेत कबीर निरंजन ध्यावो ॥ 

तित घर्‌ जाओ जो वोद्रन आवो ॥ ९ ॥ 
पद्‌ २१. (राग गौडी ) 

कंचन सिंड पादे नदीं तोर ॥ 

मन दे राम रीया दे मोर ॥ १॥ 

अव मोंद्‌ राम अपना करे जान्या ॥ 

सदहेज सुभायं मेरा मन मान्या ॥ २५ 

श्ये कथ कथ अत्तन पाया ॥ 

राम भगत वेठे धर आया ॥ ३ ॥ 

कद्‌ कवीर चंचरु सत स्यामी } ` 

केवर राम भगत निज भागी ॥ ४ 
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८ पद २२. (रग गौडी.) 


[रे 


जद मरने सब जगत तरास्या ॥ 

सो सरना गुर सबद भ्रकास्या ॥ 9 ॥' 
अव केसे मरो मरन मन मान्या ॥ 

मर मर जाते जिन राम मन जान्या॥२)॥ 
मरनो मरन कदे सव कोई ॥ 

सदेजे मेरे अमर दीय सोई ३ ॥ 

कहै कवीर मन भया आनंदा ॥ 

गया भरम रद्य परमा्नंरया ॥ ४ ॥ 


पद्‌ २३. (राग भींडी ) 


कत नदी ठौर सुर कत वो ॥ 

„ खोजत तनमे ठोर न पाबो ॥ 9 ॥ 
खागी दोय सो जाने पीर ॥ 
राम भगत आनीअले तीर ॥२॥. 
एक भाय देखो सव नारी ॥ 
क्या जानो सदो कोन प्यारी॥२३॥ 
कटे कृवीरजफि मस्तक भाग ॥ 
सब पर द्र ताको भिरे सोदग ॥ ४६ ॥ 

पद २४. (राग गौड ) 


जकि द्रसा ठाकोर भाई ॥ ~“ 
श सुकत्त अनंत पुकारन जाड ॥१। - ` 
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1 „1 

अव कटो राम भररोसातोरा। , - ` 1 
तव काहूका कवन निदीरा ॥ २॥ ८ 
तीन खोक जकि द भार ॥ 
सो काहे ना करे प्रत पार॥३॥ 
कदे कनीर एक बुध बिचारी ॥ 
क्या बस जो विख दे मेदेतारी ॥ ४॥ 


पद्‌ २९, (राग गौडी ) 
वनसत सत केते दोय नार ॥ 
पेडत देखो रद्य बिचार ॥ , ॥ 
प्रीत चिना केसे, बधे सनेद्‌ ॥ 
जब खग रस तव. खग नदीं नेद्‌॥ २ ॥ 
साद्‌ नसत करे जी अपने ॥ 
सरो रमदे को मिङे न सुपने॥३॥ ` 
तन मन धन यहे सोप सरीर ॥ 
सोई सोदागन कदे कवीरं ॥ 
पद्‌ २६. (राग ओोडी ) # 
विख्या वाधा सकर ससार .॥ - 
विख्या ठे इनी परवार ॥ 9 ॥ 
रे नर नाव चडडी कत बोडी ॥ 
द्र सो तड विख्या संग.जोडी 
सुर नर दाघे छागी आग ॥ 
निकट नीर पस पीवस न ज्ञाग॥३॥ 
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चेतत चेतत निकस्यो नीर ॥ 
सो ज निरमर कथत कवीर ॥ ४१ 


पद्‌ २९५. (राग गौडी ) 


जेट्‌ कुर पूतन ग्यान विचारी ॥ 
विधवा करसन मड मदे तारी ॥ 8 ॥ 
जेद्‌ नर राम भगत नही साधी ॥ 
जनमत कसन सुओ अपराधी ॥ २॥ 
सच मुच गरभ गये किन वच्या ॥ 
बट बढ रूप जीवे जग मद्मीयः ॥ 
कदे कवीर केसे सुंदर सरूपा ॥ 

नाम विना केसे कुवज रुपा ॥ 


4} 


पट २८. राग गौडी) 


जोजन ठे खेस्मका नाव ॥ 
तिनके सट वख हारे जाव ॥ १ ॥ 
सो निरमर निरमर द्र गुन गावे ॥ 
सो भाई मेरे मन भावे ॥२॥ 

जें घट राम र्या भरपूर ॥ 

त्तिनकी पग पकजं हम धुर ॥३॥ 
जात ज्ुखाहा मतका धीरे ॥ ( 
सहेज सहेज गुन रये कृवीर । ध 
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पद २९. (राग गौडी) | 


गगन रसार चुवे मेरी भादी ॥ 

संत माद्य रस तन भया कारी ॥ 3॥ 
वाको कहीए सदेन मत वारा ॥ 
पीवत राम.रस ग्यान्‌ विचारा ॥ २1 
सदेज करार न जो मिख्ञई ॥ 
आनंद मति अंनदिन जाई1 ३ ॥- 
चीनत चित्त निरंजन खाया॥ ' 
"कद्‌ कृबीर तव अनभव पाया ॥ ४॥ 


पद्‌ ३०. (राग गौडी ) 


मनका स्वभाव सनर्हे व्यापी ॥ - 
मनह मार कोन सिध थापी॥9॥ 
कवन सो सुन जो मन मारे॥ 
मनको मार कहो, निसतारे ॥ २ ॥ 
मन अतर मोरे सब कोड ) 
मन मरे विन भगत न होई ॥ ३॥ 
कहे कबीर जो जाने मेव ॥ 
सन मदसुदन जिभवन देव ॥४॥ . 
, पद २१. (राग गौडी ) 


ओय जो दीसे अवर तरे ॥ 
किन ओय चीते चीततन हारे 1.9 ॥ 
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कदरे पडत. अवर कासे रागा 1 ५ 
वज्ञ बून दारसोभागाा २ ॥ 
सूरज चंद करं उज्यारा ॥ 

समे पसन्या ब्रह्य पसासया 1२1 
कहे कबीर जानेगा सोय ॥ 
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& ञे 

हिरदय राम मुख रामे रोय ॥ ४ ॥ | 
7 ` राग मौडी) 

८ पदं ३२ ( ) 


वेदकी पुतरी न्िमृति भाइ ॥ 
सकर जेवरी छेदे आइ ॥१॥ 


(> 
४ 7 र 


^ # प 
५) आपन नगर आप तरह वाच्या ॥ 1 
¢ मोहके फास कार सर साध्या ॥२॥ ट (6 
र ध कटीन काटे टुटन जाय ॥ ६ 


सा सापन होय जगद खाय ॥३॥ 
हम देखत" जिन सव.जग द्ंटया ॥ 
करैत कवीर मै राम के दुटया ॥ ४ ॥ 


| पदं ३३. (राग गौडी ) 


दे मोद्‌ हार खगम पेहेराङं ॥ ` 
समल तजीन गगन दोरा ॥ 5 ॥ 
अपने विचार असवार की ॥ 

सहेज ऊ पाव्डे पग धर छीजे।।२॥ 
चरे बदकुठ तुजे ठे तारं ॥ 

हित्त चिते प्रेम के चाक मारु २॥ 
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०५४ (५ न ~= 5.62) & 
{ (= प 
) केत कवीर भरे असयारा ॥ 


बवेत कतव ते रहे निरारा ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ३४. (राग गौडीं ) 


जह सख पचो अमत खाए ॥ 

तदं सुखे देखत दुकट खाए ।। 9 ॥ 
एक दुख राम राय काटो मेरा ॥ 
अगन दहे ओर गरभ बसेरा । २॥ 
काया विगुति वोह विध भाती ॥ 

को जारे को गट ङे माती॥३॥ 
कटे कृवीर्‌ हर चरण देखाओ ॥ 
पाठे ते जम किंव न पठाओ 1 ४॥ 


पद्‌ ३९. (रग गौडी ) 


अपि पावक आपे पवना ॥ 

जारे खसम त रखे कवना ॥ $ ॥ 
राम जपत तन जरकी न जाय ॥ 
५) राम नाम चित र्या समाय |! २॥ 
9 „काको जारे कहे होय हान | 
५ 

६६ 

९, 

ध 








नट वट खे सरम पान ॥ ३॥ 
कहे कृवीर अर्खर दोए भाख ॥ 
` ह्ोएगा खसम तां छेगा राख ॥ ४॥ 


(2) स श व 5 


(५४५८५ 11 -1{ ५ ~ २९, 


( १९ ) १. 10 


वि 


9 ४ 


६ पद्‌ ३६. (राग गौडी) { 


नामे जोग ध्यान चित खाया ।। 

चिन वेरागंन ह्ुटसं माया ॥ १॥ 

कैसे जीवन दोय द्मारा ॥ 

जवन दोय रामनाम आधारा॥२॥ 
` कटे कृवीर खोजो असमान ॥ 

राम समान नादंखो आन॥३॥ 


पद्‌ २७. (राग गौडी ) 


जरे र रच रच वधत पाग ॥ 
ध सो सिर दू समारे काग 1 9.॥ 
इस तन धनको क्या गर बाया ॥ 
राम नाम कान द्रडआया 1 २॥ ४ ) 
कटे कवीर स॒मः मन मेरे ॥ 4 
,एद्‌ हवारु दोएगे तेरे ५३॥ 
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पद्‌ ३८. (राग गौडी ) 


९ ९३ 
। } सख मगतदुख आगे आपि ॥ ¢ 
1 सो सुख.दम हन माग्या भावे ॥ १ ॥ ( 
< ख्या अजह सुरत सुख आसा ॥ 5 
ई # कैसे होड जां राम निवासा ॥२॥ ९ 
[6 


रि 


£ [9 

> 1 ॐ % पऽ 01 
(८ <= = ऊ न 55 ६ ^ 
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५४ ( २० ) । ` , 


£. <; श न) 9,2 2 
प ~ 5 श 


स्य 7 ९ 
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‰-2 
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ञे 


८ ` इस सुख ते किव यहम उराना ॥ 

सो सुख दमो साच कर जाना ॥ २॥ 
{ सनकादक नारद मुन सेखा ॥ 

1 प तिनभी तनमे मन न॑क पेखा ॥४॥ - 
श इस मनको कोड खोजो भाड॥ 

[६ तन दछुटे मन कहां समाई ॥ ५ ॥ 


गुर परसाद जेदेव नामा॥ . 

भगतके प्रेम इन दी दे जाना ॥ ६॥ 

इस मनको नीं आवन जाना॥ 

जिसका भरम गया तिन साच पछाना ॥ ० ॥ 

इस मनको सपन रेखा काइ ॥ 

हुकमे हुआ हृकम बुद्ध समाइ ॥। < ॥ 

इस मनका कोड जाने भेव ॥ 

एह मन लीन भये सुख देव ॥९॥ 

जीड एक ओर सगख सरीरा ॥ 

इस मनको रव रदे कृवीरा ॥ १० 
पद ३९: (राग गौडी ) 

अद्‌ निस एक नाम जो जागे,॥ 

केतक सिद्ध भये छिव खगे ॥ १॥ 


= 





च ६ 


साधक सिद्ध सगर सुन हारे ॥ 

एक नाम करपाथर तरे ॥ २॥ 1 
जोद्रहरे से देय न आना॥ | ॥ 
कटे कयीर राम नास पचछाना ॥ ३॥' ‹ (५ 

¢ 
ध 


= (११) 
ध 4 ्ः स्म 4 4 < भ 
५ पद ०. (राग गौडी ) 


| 
| रे जी निखाज छाज तहि नादी ॥ 
र ) ? हर तज कत काष्ूके जाही ॥ + ॥ 
९ जाको ठाकोर उंचा दोय ॥ 
। 





¢ । सोजन पर घर जातन सोय ॥२॥ 

धु सै सहेव रहा भर प्र 7 

॥' सदा संग नाड द्र द्र । ३॥ ¢ 
५ कयखाः चरणं सरन है जक ॥ 
११५ कदो जनका नाक घर तङि ॥ ९॥ ॥ 

। सव कोड कदे जासंकी वार्ता ॥ 


( सो समर्थ ना जपत हे दाता ५॥. 
( के कृवीर पूरन जग सोद ॥ 
ई जाके हिरु ओरन रोड ॥ ५॥ 

पदं १. (राग गौडी) 

भ 

कोनको पूत पिताको काको ॥ 
कोन मरे कोदेय संतापो ॥ १॥ 
द्र ठगजगको ठगोरी खाई ॥ 
हर के वेयोग केसे जीवो मेरी माद ॥२॥ 
कोनको पुरख कोनकी नारी 
याततत छे रारीर विचारी ॥ ३॥ 
कहे कबीर ठगसो मन सान्या )) 


। गड ठगोरी ठग पंडेचान्या ॥ ४ ॥ 


प 
~° 2 2८22 2522 र < < 
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(२९) ॥ 
1 \ 
८ पद्‌ २. (राग गौडी ) | ¢ 
अब मोकु भये राजा राम सदाइ ॥ 
जनम मरन काट परम गत पाड ।)?॥ 
साधु संगत दीयो राय ॥ 
पंच दुतते रीयो छंडाय ॥२॥ 
अमत नाम जपो जप रसना 1 
„अमो दास कर खीनो अपना । ३॥ 
सत गुरु कीनो पर उपकार ॥ 
काढ रीना सागर संसार ॥ ४॥ 
चरण कमख सो छागी प्रीत ॥ | 
गोविद वसे निता नित चीत ॥,५॥ इ 
माया तपत बुजा अंगार ॥ 
मन संतेख नाम आधार ॥ ६॥ 
जख थर पुर रहे प्रभो स्वासी. ॥, 
जित पेखत तित अंतर जामी ॥८७॥ 
अपनी भगत आपद्‌ हडाइ ॥ 
पूरव छिखत छिरव्या मेरे भ्राइ ।। < ॥ 
जिस किरपा करे तिस पूरन साज ॥ 
कवीर कोस्वामी गरीब निवाज॥ ९॥ 


पद द. (राग गौडी ) ` 


( 
ध जक हे शतक थ ह सूतक सूतक कूपत लोड ५ 
शर जनमे सूतक सुए पुन सूतक सूतक पर्ज वि गों ॥9॥ (6 
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५) के रे पंडीआ कोन पचीता ॥ 
५ ५ ग्यान जपो मेरे मीता॥२॥ 


५ 






ण 


¦ नेनद्‌ सूतक वैनट्‌ सूतक सूतक सरवन) ठोई ॥ 


+ 
` उठत वैठत सूतक छे सूतक परे रसोई ॥ ९ ॥ 
€ 


ध ॥ 
फासनकी विध सवको जाने छुटनक एक कोर ॥ ¢ 
कवीर राम रदे विचारे सूतक किने न दई ॥४॥ ६ 
| ४ 

(५ ॥ 


पद्‌ ४, (राग गौडी ) 

स्मगरा एक निवेरो राम ॥ 

जव तुम अपने जनस्यो काम ॥१॥ 

एद्‌ भन बडाके जास्यों मन मान्या ॥ 

राम बडा के रामह्‌ जान्या ॥२॥ 

ब्रह्मा वडा के जास उपाया ¶॥ 

वेद बडा के जांदां ते आया॥ ३ ॥ 

कदे कबीर दौ भया उदास ॥ 
तीरथ बडा के दुरका दास ॥४॥ 
| पद्‌ ९९. (राग गौडी ) 
¢ देखो भाई ग्यानकी आड्‌ आधी ॥ 
> सब, उनी श्रह्यकी टादी रदेन माया वधी 13 
५1 दो वचित दोय यून निरानी मेद्‌ वेढा दरूटा ॥ 
(& त्रसना छान परी धर उपर दुरमत भांडा फूटा ॥२॥ ् 
र आधी पे जे जर बरखे तेद्‌ तेरा जन भीना ॥ & { 
) कदे कवीर"सन भया भरकासा उदय मान जन चीना पु 
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९\ ८ ॥ 


0 
॥ पद्‌ २. (राग गौडी ) | | 


अव मोक भये राजा राम सदाइ्‌ ॥ 
जनम मरन काट परम गत पाड ॥ १॥ 
साधु संगत दीयो रखाय ॥ 

पंच दुत ते छीयौ छडाय ॥ २॥ 

अम्रत नाम जपो जप रसना ॥ 

अमोर दासं कर खीनो अपना । ३॥ ४ 
सत गुरु कीनो पर उपकार ॥ ^, 
काठ रीना सागर संसार ॥४॥. 

चरण कमर्सो खागी प्रीत॥ 

मोविदे वसे निता नित चीत ॥५॥ 
मायां तपत बुजा अंगार ॥ 

मन संतोख नाम आधार ॥६) . 
जख थर पुर रहे प्रभो स्वामी ॥ 

॥ जित पेखत तित अंतर .जामी ॥७॥ 
अपनी भगत आपद इडाइ। ' 
पूरव लिखत छिख्या मेरे भाड्‌ ॥ < ॥ 
जिस किरपा करे तिस पूरन साज ॥ 
कवीर कोस्वामी गरीब निवाज ॥ ९॥ 


पद्‌ ३. (राग गौडी ) 


जख हे सूतक थर्‌ दहै सूतक सूतक कूपत लोड ॥ 
र जनमे सूतक सुए पुन सूतक सूतक परज बि गोहं ॥१॥ 








> 
ध 


० 
2 द ‰2. 2 


८ द्द 


८६. 


50 


५५ 
+ 


„ (२३) 

‡ क < + रः ६2 १ 

धी कटो रे पंडीआ कोन पवीता ॥ & 
रेला म्यान जपो मेरे मीता॥२॥ 9 
नैनद्‌ सूतक 'वैनद्‌ सूतक सूतक सरवन रोई ॥ क्ष 
॥ उठत वैठत सूतक कगे सूतक परे रसोई ॥ ३ ॥ ( 
फासनकी बिध सबको जाने दुटनकी एक कोड ॥ ध ध 
कदे कवीर्‌ राम रिदे विचारे सूतक किने न दोदर ॥९॥ ई 


पद्‌ ¢, (राग गौडी ) 
गरा एक निवेरो राम ॥ 
जव तुम अपने जनस्य काम ॥१॥ 
एद्‌ मन बडाके जास्यों मन मान्या ॥ 
राम बडा के राम जान्या ॥२॥ 
बरह्मा बडा फे जास उपाया ॥ 
बेद बडा के जादा ते आया॥३॥ 


| 
‰ (च 
& 
कदे कवीर दौ भया उदास ॥ ८ 
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तीरथ बडा के द्रका दास ॥४१ 
॥ पद्‌ <. ( राग गौडी ) 
1 ञेखो भादर ग्यानकी आइ अधी ॥ 
{४ 
% सने, उडानी श्रह्यकी टाटी रदेन माया वांधी ॥१। 
प | दो चिती दोय धून गिरानी मद्‌ बेटा द्रूटा ॥ 
त्रसना छान परी धर उपर दुरसत भांडा ष्य ॥ २॥ न 
* आंधी पाठे ज जख रखे तेद्‌ तेरा जन भीना॥ & 
। ्) कदे कवीरः मन भया प्रकासा उद्य भान जव चीना 


< ए म ० ८ (क 
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भ 


2 ‡-5 


{ २४ ) । ५ 


45 < 22. व 4 ८) अ ॐ ९? ॥ ॥ 


"क 

५ पद्‌ ४६. (राग गौडी ) 
अयसे छोगनस्यों क्या कहीए ॥ 
जो प्रमु कीए भगत ते बादार जिनते सदा उराने रदीये9 


( 
। द्र जस सुने न द्र गुन भावे ॥ 
(£ 
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बात नीं असमान गिरि ॥ २॥ 
आपन दे चद्भर पानी ॥ 


ट) 
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( तेद निदे जेंद्‌ गंगा आनी ॥ २॥ ,, 


^ 


( नेठत उठत कुटखता चारे ॥ ` 
(६ आपन गये ओरनह घाठे॥४॥ 
4 छाड क्रु चरचा आनन जाने ॥ 
| ब्रह्मा हको कट्या न साने ॥५॥ 
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आप गये ओरन हं खोवें-॥ ॥ 
> आग खगाय मंदरमे सोवें ॥ ६ 

अवरन दसत आपद्‌ दीकाने ॥. . .., 
॥ $ तिनको देख' कृवीर ख्जाने ॥ ७1. 

पद : ¢, ( राग गौडी.) 

जीवत पित्तर न माते कोड सुवे ्राध कराह्ी॥ ` | 
पितर भी बपुरे को क्या पाये कडवा ष्ुकर खाइ १ ॥ (कः 
मोको इुसर बतावो कोड ॥ । ¢ 
संख सक करते जग विनसे सुतम केसे ठो३॥२॥ 0 
ाटीके कर देवी देवा त्तिस आगे जीड ददे" ¢ 
। नी एसे पितर तुमरे कदीए आपन कल्यान छेद ॥२॥ ध 

ध 22 > << ~ ८ ध 
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त 
सर जीड काटे निरज पूजे अंत कारुको भारी ॥ 
¦ राम नामकी गतनरीं जानी भय इडे संसारी ॥ ९ ॥ 
देवी देवा पुजे डे पार व्रह्म नद जाना ॥ 
| कदेत कवीर्‌ अकर नदीं चेत्या विख्या सो कपटनाा ¢ 
ध यद ४८, (राग गौडी ) 


जीवत मरे मरे पन जीवे एसे सन समाया ॥ & 
अंजन मादे निरंजन रदीए बोद्रन भोवजर पाय॥१॥ ॥ 


कन) नि 











सरे राम एेसा खीर बिरोडइए ॥ 
गुरमतमनवाअसधिरराखे इनविध अमत पीञओओई्‌ए।॥२॥ 
ध शुरके वान वज्जर कर छेदी भ्रगट्या पठ भकासला ॥ (| 
€ लाकत अधेर ज्ञेवडी भम चका नेहचर सिंवघर वासा %2 
‰ तिनर्विन वाने धतुख चडाईदे जा वेध्या भाद ॥ प 
धी कटे कृवीर अनभव एक देखा रामनाम छिव छाइ॥४॥ १ 
११५ 
। ५ 


पद ४९. (राग गौडी ) 
उख्ट पवन चक्र खट भेट सुरत सुने अतुरागी ५ ॥ 





1 
{5 










आवे न जावे मरेन जीवे तसुं खोज वेरागी ॥ 9 ॥ 
॥ मेरे मन मनद उरुट समाना ॥ 

९ गुर परसाद अकर भद्‌ आरे नात्तरया बेगाना ॥२॥ 

| निवृरे दूर र फन निवरे जन जेसा कर मान्या ॥ (ध 
अखोतीका जैसे भया बरेडा ज्ञिन पीया तिन जान्यार ध 
तेस निरयन कथा कयेसिदं कए यसा कोइ ववेदी॥ 9 
कटे कृवीर जिन दीया पोता तिन तेसी इर देखी 4 


1 शे 
(क 
(९.६. ० 5 १.२. 2.2 कक) ४ 
० 1 नः 1 


1 


५ 


५ 


( २६ ) 


 भकनयनल्न 


८ 


इ पावस सिंध धूप नदी छाया तंह उतपत परो ( 
| नादी ॥ 


पद ९९०. (राग गोडी ) 


2 - 


जीवन भमिरत्तन सुख दुख व्यापे सन समाध- दोठः 
तदै नादी ॥१॥ र 


र 


सदेजक अकथ कथा ह निरारी ॥ , ` 

तिखन) चंडे जाय न सुक्ती दरक) खगे नभारी ॥२॥ 

अरध उरध दोड तदं नाद रात दिनसं तद्‌ नाद ॥ ध 
री जर नदीं पवन पावक एन नादी सतगुर तादा समाद ३ ¢ 


अगम अगोचर रद निरंतर गुरक्रिरपाते रदीए ॥ & 
कहे कवीर बर जाओ गुर अपने सत संगत मिखरदीए शच 


पद १. (राग गौडी ) 


पाप पुन दोहे कैर बसादे पवन पंजी परगास्यो ॥ 
चिसना गन भरी घटभीतर्‌ इन बिध टांड विसाद्यो ॥१॥ 
एसा नायक राम दमारा ॥ । 
८ सगकछ संसार्‌ कीयो बनजारा ॥ २॥ 
काम क्रोध दोय भये जमाती -जन तस्म बटवारा ॥ 
।(: पंच तत्व भिर दान निषेरे टांडा उत्तव्यो पारा 1३१ शी 
कदे कवीर समो रे संतो अब एसी वन आई ॥ 
क धाटी चडत वै एक धाका चल्यो गोन छिटकाई्‌ १९ 


प 


५ । 





( ९७ } 


1 
) 4 





पदं ५२. (राग गौडी ) 


(£ पेवकडे दिन चार दै सारोरंदेजाना ॥ 


(1 अधा खोक न जानड्‌ मुरख याणा ॥ १ ॥ 

&\कंहो उंडीआ बावे धन खडी पीहू धर आए सुक 
| लङ आय ॥ 
¢ तदन दीसे खुअडी कोन छाज्यो वरी ५२॥ ८ 
द्र} खाज धड़ सो टुट पडी उठ चखी पनदारी ॥ 
1 साहेब दोय दयाल किरपा करे अपना कारज समार ध 
९ तासोदागन जानीए शुर सबद विचारं ॥ श 
#) किरती बंधी सब फिर देखो विचारी 1 1 
& उसनो क्या श क्या करे विचारी ॥ 

4‰ भद निरासी उठ चरी चित बंधन धीरा ॥५॥ 
४] द्स्की चरणी राग रदो भज सरन कवीरा॥ 

| 


त , ,, पद्‌ ९३.(रग गौडी ) 
; जोगी के जोग भर मीठा ओर नटुला भाद ध 
¢ रुडत संडत एके सवदी ए कटे सिध पाद 1 9 ॥ 
र द्र विन भरम सुखाने अधा ॥ 
प जापहे जाऊ आप छुटकावन ते वधि बोद्‌ फंदा ॥२॥ 
&# जेदते उपजी तर समानी यो बिध विसरी तवद ॥ (4 
पंडत गुनी सूर दम दाते एद्‌ कदे बड द्मदी ॥ २॥ 


[९ 





र 
















जिसे वद्माए सोड बक्षे विन लक्षे क्युं रदीए ॥ ` ध 4 
¢ सतत गुर भिरे अंपेरा चुके इन विव मानक कइए ९ ॥ 


ध 


(१८ ) ५ 


(+. 


८) तज ववि वदने चिकारा हर पद धड कर रदीए ॥ ` ध 
कदे कवीर शुग गुर खाया पु ते क्या कदीए ॥५॥ 


(1 पदं <. ( वावन अक्षरी)  , श 
६ बावन अक्षर खोक तरे सबहु इन द मार्‌ 

& ए अखर चिर जायंगे ओ अखर इनमें नाद्‌ ॥ १ ॥ ध 

जाद्‌ बोर तदे अक्षरं आवा जद्‌ अवो तहे मनन 

रदावा ॥ 

(क अवो मध दे सोह । जिस ओ हे तिस. र्खे 

न कोड्‌ ॥२॥ 

अरूदे खलो त क्याकटौो । उतको उपकारा ॥ | 






( 





वटक वीज म रव रदोाज्यकि तीन खोक विसथारा। 
अर्द्‌ खुद्नता भेद ॐ । कटु फष्ु पाया भेद ॥ 
उरट भेद मन वेध्यो । पायो अभंग अचिद्‌ ॥ ४ ॥ 
तरक तरीकत जानीए । दद्‌ वेद प्रान ॥ 
॥ मन समजावन कारन । कछ एक पडीए ग्यान ॥५॥ 
धः ओकार आदम जाना । छख अर मेटे तदेन माना ॥ 
ॐकार छिखे जो काइ) सोइ छख मेटना नटोड६॥ ॥ 
| कका किरन कमलम पावा 1 सास बिगास सकट 
ध १ , नहीं आवा॥ 
अरजे तांहां इुसम रस, पावा । अक. कदाकर कादं | 
१८ ' समद्चावा ॥७॥ 
खया डे खोड मन आवा । खोडे छाडन दह दिस 
छ ` धावा।॥ 


({ २९ ) 


0 व< व = 


१ 


( खस्प्मै जान छिमा कर रदे! तो शोय निखसम अखे 
{& पद खदे॥<॥ प 
गगा गुरके बचन चिषछठाना । दी वातन धरद काना॥ 

] रदे बींगम कत्तह नजाईइ । अगे गहे रटे गगन रदाइ ९ 
घघा घट घट निमे सोइ । घट फटे घट कवह फटोद्‌ ॥ 
तां घटमाह घाट जो पावा । सो धट छाद अवधट 4 ८ 

कतधावा ॥१०॥ ॥ 
0 डडा नि्ेद्‌ स्नेह कर 1 निर वारो स॑घेद्‌ ॥ 
नादी देखन भाजीए । परम सिआनपएद्‌ ॥ ११॥ 
चचा रचित चन्र हे भारी। तञ चित्रे चेतत चितकारी ॥ 
चिन्न वचिन्न एह अव शेरा । तज चित्रे चित राख 


[क 


2 


चितेरा ॥ १२॥ 
छा रहै छत्रपत पासा । छक किन र्टो छंडतफी ¢ 
आसा 


रेमनमेतो छिन" छिन समजावा । तांह छाडकित | 
आप बेधावा ॥ ३३५ 
( जजा जव तन जीवतत जराव ! सोवन जार जुगत 
4 सो पावे ॥ 2 
अस जर पर जर जर जब रदे । तब जाय जोत उजा 
¢ रो खे ॥ १४ | ई 
शरः लञ्च उर सुरङ नदी जाना । र्यो उरञ्च घषक नदी 
परवाना ॥ 






८ 







(४92 


व 


1 कत जख क्ख ओरन, संमञ्ावां । गर कीए सगर 

ओदी पांवां॥ १५॥ 
(0 जअन्ा निकट जो धट र्यो । दुर कांदा तज जाय ॥ ;॥ 
१ तां कारण जर हुंडीयो। नेरो पायो ताद्‌ ॥१६॥ ४ 
टट बिकट धाट घट मांदी खोल कपाट मेहे किन > 
ए जादी ॥&॥ 

देख अटक टर कत दन जावा। रे रपट धट परचो 

(1 । पावा ॥ १७१ । | 

\ठठा एह दुर ठग नीरा 1 नीठ नीड मन कीया धीरा. ॥ 

जिन ठक ठग्या सगर जग खावा। सो ठग ठग्या ठौर 

मन पावा ॥१८॥ 

डडा उर उपे उर जादर्ता रमे उर रद्या समाई ॥ 

( जो.डर डरे तां फिर डर छागे । निडर हुआ उर 

4 ओरहोड भागे ॥२९॥ 
¢ ढडा दिग हँडे कत आना । हुड तदी हं गये पराना ॥ ॥ 
‰{ चड सुमेर इंड जब आवा । जद गढ ग्डो सो गठमे ति, 
पावा ॥ २०॥ र 
8अणणा रणं रुतो नर मेदी केरे । नानिवे ना फन संचरे ध 
> धन जनम तांदी को गणे । मारे एक तजे जा घणे॥२१॥ 4 
1 तता अतर तस्यो नद जाई । तन त्रिमोवनमे रद्यो॥ 4४ 

समाई ॥ 


¢ जो त्रिभोवम तन महि समावत तते तत मिस्या £ 
सुच पावा ॥ २२॥ 


















{ ५१) 


6 द (- = 7 नि 


(1 


यथा अया धाद्‌ नदी पावा।वो अथाह एदयिरनारहावा॥ 
थोडे र धानक आरंभे । विनदी यमिह मदर थंभे२३ 
£ दा डेखजो विनसन दारा । जिस अदेख तिस रखो श्च 
} विचारा \ ध 
3 दसवें दवार कूजी जब दीज्ञे ।! तव इयाखको दरसन 
कीजे॥ २४॥ 
धधा अ उदय निवरा । अर्थ उर्थे मान्न बसेरा ॥ 

ध अधे छाड उं जव आवा । तव अर्थे उ निल्या ¢ 







४ । सुख पावा ५२५५ 
र नना निसदिन निरखत जाद । निरखत नैन रदे रत 
89 चाई ॥५ ध 


निर खत निरखत जब जायपावा । तवे निस्सेनि 
रख मिखावा ॥ २६ ॥ 

पपा अपर पार नद पावा।परंम जोतस्थो परष्यो कावा॥ + 
€+ 





फषफा बिन एुरे फ रोड । तांफड फटे ख्खे जो 
कोड ॥ # 

दण न परद्॒फंक विचारेत्ता फट फक सभे तन 

* फारि॥२८॥ 


५ 
ग ॐ य ५ 


जवा विदद्‌ विद मिलावा1विदे विदन विछरन पाव ॥ 
£ वदो होय वंदभी गहे । बंधक दोय बंध सुध के ॥२९॥ ४ 
< भभा क्नेदद्‌ भेव मिलाचा । अव भव भान भरोस्से 

ध आवा ॥ 


५९ 


43 


( ६० } 
त 
(| कत इख स्ख ओरन .संमद्ञावां । सगर कीषए वणर 
/ ओद्‌ पावा ॥ १५॥ 1 
(ॐ जना निकट जो धट र्यो । इर कांदां तज जाय ॥ 

ध तां कारण जर टुंदीयो। नेयो पायो ताद ॥ १६॥ ,, (& 
टटा बिकट घाट घट मादी । खोक कपाट मेहे किन 
जाद ॥ 
देख अटक टर कत दन जावा रंहे पट घट परचो 
| । पावा ॥ १७॥ 
¦ ठठा एह दुर ठग नीरा 1 नीठ नीठ मन कीया धीरा ॥ ॥ 
: जिन ठक ठग्या सगर जग खावा। सो ठग्‌ ठ्या ठौर 
मन पावा ॥१८॥ 









। जो.डर डरे तां फिर डर.रागे । निडर हुआ डर 
94 आओरहोडइ भागे ॥२९॥ 
4 ठढा दिग डे कत आना । हुड तदी .ठह गये पराना ॥ ध । 
९ चड सुमेर हुंड जव आवा । जंद्‌ गढ गो सो ग्ठ्मे 

् पावा ॥२०॥ ॥ 
{णणा रण रुतो नर नेद करे । नानिवे ना'फुन संचरे॥ £ 

< धन्‌ जनम तांदी को गणे । मारे एक तजे जा घणे१२१॥ 
¢‰ तंत्ता-अतर तस्यो नद्‌ जाद) तन जिमोवनमे र्यो ॥ 


ट 


॥ समाड ॥ 


ज्ञो ्रिभोवन तन मदि समाचा।तो ततहै तत भिल्यां ५ 
च सुच पावा ॥२२॥ 


1 





( १ ) 


| धथामथा थाद्‌ नदीं पावा।वो अथाह एद्धिरनारहावा॥ 
थोडे धर धानक आरे ` विनदी यमिह मदर धंभे२२ 
& ददा देखजो विनसेन दारा । जिस अदेख तिस रखो 
£) ' विचारा ॥ ॥ 
दसवें दार कूजी जच दीज्ञे । तव दयालको दरसन 
ध कीजे ॥ २४॥& 
धधा अथै उद निवेरा । अर्धे उं मांञ्च बसेरा ॥ 
अर्धे छाड उं जव आवा । तव अर्थे उं निल्या 
सुख पावा ॥ २५ ॥ | 
८) नना निसदिन निरखत जाद । निरखत नैन रहे ध 









{2 
२, 


॥ निरखत निरखत जब जाययावा-। त्तव छे निरखे नि 
र) । रख मिखावा ॥ २६ ॥ 
& पपे अपर पार नदीं पावा।परंम जोत्तस्थो परब्यो छावा॥ 


॥ पराचो ईदी नियद्‌ करद्‌ पाप पुन दोऊ निर वरइ॥२७॥ 


1 


फफा बिन पुरे फ दो । तांफल फठे च्खेजो 
< कोड ॥ 
{र दूण न परद़ फंक विचारे ता फ़ल फंक सभे तन 
फारि ॥ २८ ॥ 
वबा विदद्‌ विद मिखावा। चिदे विदन विछरन पाचा॥ 
1 वदो होय वेदम गहे 1 वधक सोय बध तुथ कदे॥२९॥ ( 


भभा मदर्‌ भेद मिखावा । अव भव भान भरोसो 
आवा 


न 





ॐ भ 


न 


< 


४ 
2 
1. 


ष 
४ 


( ३२ ) 
त 
जो बाहर सो भीतर जान्या ¦ भया मेदं भुपत पेदे ८ 

चान्या ॥ ३०॥ 
£ मसा मूल गया मन माने।मरम डोयसो मनक जाने॥ 
) मत कोइ मन मिता विखमावे । मगन भया तेसो 

। सचपावे ॥ ३१ 
५ ममा मनस काज है । मन साधे सिध दोय ॥ 
मन ही मनस्यो कहे कृनीर।मासा मिल्यान कोय॥३ शा 
एद्‌ मन दाक्ति ए मन सीव।एह मन पचं ततकफो जीव।॥ 0 


(द एह मन छे जव उन मुनरहे। तो तीन रोककी 
1 वति कद्‌ ५३३ ॥ 
£ यया ज्यो जानो तो दुरमत। द्नकर वसकाया गाव ॥ | 


[& रन रुतो भाज नही। सुरो थारो नाव ॥ २४.॥ 














रस नदी.भावा॥ २५\॥ ५ 

ख्खा एते छिव मन छे । अन तन जाय परम 

ˆ सच पावे ॥ 

| अरजो ताद त्रेम छव रावे } तव "अरुद्‌ र्दे रदे 
चरन समावे ॥ २६ ॥ 

ववा बार बार विसन' समार । निसन समारन अवि 4 


रं 4 


्् 






2 वख बल जे विसन : तना जस गावे | विसन मिटे 1 
सबही सच पावे ॥ ३७॥ 4. 


4 21 


(३६ ) 


6 द, प, > (1 (स 
1 ९2 ० प्य स + 
प) चचा वादी "जानीए । वा जाने यद्‌ होय ॥ ¢ 
॥ यद्‌ अर ओह जब भिरे तब।मिखतन जाने कोय॥३<॥ ध 
क 





। ,खोज शद्ध जय करे विचारा । तो भव जर तरतन ( 
( ध खावे वारा ॥ ४० ॥ 
(1 ससा सोसह सेज सवारे ¦ सोद सही संदेद्‌ निवे ॥ (५) 
#) अलप सुख छांड परम सुख पावा । तव वेह जीया {4 
हरकत कदावा ॥ ४१॥ 
(६ हाहा होतदेषए नही जाना) जब द्‌ी होय तबेहे मन ध 


(वं 


< 
८५, 






ध) 


) माना 
हेते सही र्खे जो कोड । तव ओदी ओह एद्ना | # 


2३, 
॥ होड ॥ ४२ ॥{ 
{छिव छिव करत्त फिर सवरोग 1 तां कारन व्यापि 

( वोद्‌ सोग ॥ 


{4 ख्खमी वरस्य जे छिव छाये । सोग मिटे सवी 
ट सुखे पावे ॥ ४२ ॥ ( 


खखा खिरत खपतत गये केते 1 खिरते खपत अन हुं 


|: 5 ` नही चेते ॥ $ 
अब जग जान जव उन मना रहे । जां फा बिछरा 
1 तहे धिर छे ॥ ४४ 1 


त्ख 4 सः त्य 0 


न र 
^ र ५ ८० “८ {.८द सन्द 
५ 


व" 


( ३४ ) 


पि 


बावन अखर जो रे आनः) सफयान अखर एक 
॥ १». पेछान ॥ 


& सतका सम्द कवीरा कहे । पडत होय सो अनभये 


६) रदे ॥ ४५ ॥ ¢ 
( पडत रोगो कतो व्यो हारा । ग्यानवंतको तत विचारा ॥ 
{क जके जीय जेसी बुध लोड । कदे कनीर जानेगा सोइ ॥४६॥ 
पद ९९८. ( पदेरे तिथी ) 

पंदेरे तिथी सात वार । कटे कनीर उर वरन पार ॥ श; 
& साधक सिध ख्ये जो भेव । अपे करता आपे देव ॥ ‡ 
६.7 अमावस महे आस निवारो। अंतरजामी राम समारो॥ 
4 जीवत पावो मोख दुवार । अनुभव सवद तत्त नंज ॥ 
सार ॥ 
[9 चरण कमर गोविंद रंगलागा । संत पसाद भये मन 
| निरमरू दरकीरतन मे अनदिन जागा ॥ १ ॥ 


> 


2492. 





4) 
४1 


र 





ई दुतिया दोहे कर जने अंग । माया व्रह्म रमे सव स्ंय॥ ( प 

¢ ना वोड्‌ बदे न घटता जाय।अकल निरंजन एके भाय {| 
< न्रितीया तीने समकर ठे यावे! आर्न॑द सूल परमपद पाचे॥ 

क साध संगत उपज विस्वास। वाद्र भीतर सदा प्रकासे% 

& वचोधे च॑चर मनको गहो। काम क्रोध संग कबहु न बदो॥ 

ध = जल थर माहे आपे आप आपे जपे आपना जाय।॥५॥ 

6 पाचि पंच तन्त विस्थार । कनक कामन जग व्यो हार॥ ¢ 


1१ 1 व 
=+ > = श ड ८&+ £ 





५ 


(11४ 
(4 5 9 च 4... , ॥ 


प्रेम सुधारस पीवे कोय । जरा मरण दुख फेर न दोय ६ 11 
{छट खट चक्र चहुं दिस धाय । विन परचे नर धीर द 
रहाय ॥ 
| दुबधा मिटे छिमा गहे रल । करम धरमकी सुर न सकले त 
साते सत्तकर वाचा जान । आतम राम खेह परवान्‌ ॥ 
छट संसा मिट जाय दुख । सुन सरेवर पावो सुख ॥८॥ 
/ अष्टम अष धातकी काया ' तामे अकल माहा निध 
राया ॥ 1 
£ गुर मम ग्यान बते भेद) उलटा रहे अर्भग अच्ेद।॥९॥ ई 
0 नवमी नव दारे को साध बोदोती मनसा राखो बाद॥ ॥ 
र खोभ मोद्‌ सब बिसर जाय । जुग ज्जग जीवा अमर: 
(1 फर्‌ खाय ॥ १०॥ 
दसम दहे दिस दोय अनंद। टे भरम मिरे गोजिंद] 
जोत सरुपी तत्त अनूप। अमर नमर न छाह न धूप 99 ¢ 
| ९ एकादसी एकदिस धावे! तव जोन) संकट बोहर न धावे ॥ 
, आः सीतल निस्मर भया सरीरा दूर वत्तावत्त पाया नीरा१२ ( 
\वारस वारे उगवे स्र । अहे निस वाजे अनहद र ॥ क 
देख्या तिहु खोकका पीव । अचरज भयो जी।वतं 






2 


रीव ॥ १३ ॥ 
| तेरस तेरह अमम वखान।अधं उं वीच संम पेहेछान ॥ (4 
+ नीच उंच नदी मान अपमान । व्यापक रास सकल ४ 
समान ॥ १४ ॥ &( 





( ३४ )} 


8 (स व 


(त 


बावन अखर जो रे आन । स कयान -अखर एक 
६ - पदटेखान '॥ 
सतका सब्द कवीरा कहे । पडत होय सो अनमभये 









र) रदे ॥ ४५ ॥ 
प॑डत्त लोगो कौ व्यो हारा । ग्यानवंतको तत बिचाराः॥ ( 
| जके जीय जसी बुध लोड । कदे कबीर जानेगा सोड॥४६॥ | 
पद्‌ ८९५. ( पदेरे तिथी ) 
पंद्रे तिथी सात वार } कहे कवीर उर वारन पार ॥ 







‰ अमावस महे आस निवाये।अंतरजगमी राम समाये (४ 
< जीवत पावो मोख दुवार ) अनुभव सबद तत्त निज 
£ सार ॥ 


(८ 
चरण कमर गोविंद रंगलागा । संत प्रसाद भये ध 






9 नरम द्रकीरतन मे अनदिन जागा ॥ १ ॥ 
{4 पडवा प्रीतम करे विचार । घटमे खेठे अघट अपार ॥ 
( कल कर्पना कदे न खाय । आद पुरखमे रदे समाय २ ८ 
६ दतिया दोहे कर जाने अंग । माया व्रह्म रमे सव संय॥ 3 
ना बोह्‌ वटे न घटता जाय।अकररु निरंजन एके भाय ( 
त्रितीया तीने समकर ठे यावे । आनंढ सू परमयद पाये॥ 
६ ॥ साध संगत उपजे विस्वास। वाद्र भीतर सदा प्रकास४ 
£ चोये चंचल मनको गहो ।काम क्रोध संग कबहु न वहो॥ 
जर थर भदि आपे आप) आपे जपे आपना जाप॥५॥ 
) पाते पंच तत्त विस्थार । कनक कामनी ज्ञुग व्यो दार॥ ( 


‰ भ) क व +^ ४५ 










( ६७ ) 


9 > 1 न ^ 2.6.2 2 क | 
(स ‡ 
८ 1 
॥ 


८11 ्रेस्पतं बिखीयः दे बहाय ॥ (५ 
६ तीन देव एक संग खाय ॥ ४ ध 
4 तीन नद्‌) तहे चिु्टी आद्‌ ॥ ˆ & 
6 एद्‌ निस कसमर घोषो नाय ॥ ६ 
ध सुक्रत सहारे सो एद्‌ यत चे ॥ 

अनदिन आप आपसो छठे ॥ 

सुरखी पांचो राखे सवे ॥ 


तव दूजी द्रष्ट न चेसे कवे ॥ ७॥ 

थावर धिरकर राखे सोय ॥ 

जोत डीवटी घटसे जोय ॥ 

वाद्र भीतर भया प्रकाड ॥ 

तव हुवा सगर करमका नासं ॥ < ¶ 

जव खग घटम टूजी आन ॥ , 

तव छो मदेखन कामे जान 1 

रमत रामस्योरागोरंग॥ 

केत कृवीर तव निरमल अंग ॥ ९॥ ` 

पद्‌ ९4. (राग गौडी ) ध ध 

८. कटु आदा तै कहु नादी पंच तत तद नाही ॥ । 
॥ 
€, 





{+ 


.2.223,2 





र इडा पिगला सुख मना वंदे एह अवयुन कित जाही ॥ 
"तागा टुटा यगन विन्त गयु तेरा बोल तां कहां 
' समाई ॥ श 
+ एद्‌ संस। मोको अनदिन व्याये -मोको कोन कटै सम श्रः 
षी ज्ञा ॥२॥ ¢ ध 


शुः 


ध 
| (- १८2 = (क श्ट 2 =< 43/6 
> = 
न ~ ~~-- 
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( ३६ ) 
क प न 
# सत संतोख का धरो ध्यान। कथनी कथीए ब्रह्यग्यान9 ५ ¢ 
८ पुने पूरा चद आकाडा । पसरे कला सहज परकास ॥ # ५ 
धू आद अंत मध होय रदा वीर । सुख सागरम रमे $ 
४1 ' कवीर ॥ १९१ 
पद्‌ ९६. (सात वार ) | ९ 
धार बार द्रके गुन गु ॥ 
गुर गम मेद सो हरका-पावुं ॥ १ ॥ 
आदित करे भगत्त आरंभ ॥ 
काया मदर मनसा थं ॥ 
यद्‌ निस अखंड सोरदी जाय ॥ + 
* तव अनहद बण सहजे बाय ॥ २॥ 
सोमवार ससी असत इरे ॥ 
2) राखत घेम सकर विख द्रे ॥ 
< ` बाणी रोकया रहें दार ॥ 
तव मन भत वारो पीवन हार ॥३॥ 
मंगर वारे ठे माहीत ॥ 










> 
अ 
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1५ पंच चोरकी जाणे रीत ॥ 
( , धर छां बादर जिन जाय ॥ ,. 
2 ., नातर खरा रिसि दहै राय ॥४॥ 
२ ` बुधवार बुध करे प्रकारा ॥ । 


॥: ˆ `, ` हिरेदे कम्मे हरको वासा ॥ ` ', ` 
री ; ` शुर मिं दोड एक सम धरे ॥ 
उधं पंके खे सुधाकरे॥ ५॥ 


र ] द 
५4 ध = ए ५2 < 5 प ५५६ ८ 
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2.42 
रं 


शः 
२९८ 
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भ्द् 


| (२) 
9६ [द > 2. त्क ए (4 2.८. [1 
| 1 ~ 7 ^ = रद्य ६2 ५54 + 
। (देनकी बैठ खसमकी बरकस एह वेराकत आद्‌ ॥ 0 
: छुटे कुंडे भिगे पूरी चल्यो ज्ञारौ रीसाड ॥३॥ च 
{खी नली तंत नही निके नाततर रदी पूरजाइ ॥ 
ध छोड पसार इहां र्यो बपरी कहे कृवीरं समञ्चाइ ॥४॥ । 


६ पद्‌ ६०. (राग गौडी ) श्‌ 


सावर संदर रमेया मेसा.मन गा तोय ॥ 4 ॥ 


( जित घट नामन्‌ उपजे द्रूट मरे जन सोय ॥ 
साध निखेसिघ पादं एके एद्‌ जोगके जोग ॥ 








कोड्‌ भावे फो सूने हेरनाम चित्त खाय ॥ ¢ 
£ कट कवार ससा नही अंत परम गत ताय ॥४॥ 1 ल 
5 पद ६१. (राग गौडी ) {४ 


| ¢ जेते जतन करत ते डूबे भवसागर नही तान्योरे ॥ भ 
परम धरम कर्तेबोह संजम अदं मब्ध जान्योरे ॥9॥ ४ 
सास यसको दातो खङुर सोस्य सनो विस्या रे ॥ 

(५) हीरा खार अमरू जनम हे कौवडी वदठे हान्येरे २ ¢ + 

¢ त्रिसन न्रिखा भूख श्रम खामी हिरेदे नाह बिचन्योरे॥ ई# 
उनमत माह रद्यो मनमादी गुरका सवद न धारये ३ { 6 
स्वाढ लोभत दंड रस प्रन्यो मद रस छेत धिकायेरे॥ {| 


व 
443 र 
[~ & (~ 1 ट ज द 
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< < १ 2 < ~=2 
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६) जेह बह्यंड पिंड तँ नाही र्चनहार तरह नही ॥ (4 

जोडन हारो सदा अत्िता एक ओह किन आदी ॥३॥ | १ 
जोडी जडे न तोडी तटे जब खग होय विनाक्ती ॥ 

| काको ठाकुर काको सेवक को काहुके जास ॥ ९॥ 
कहे वीरं छिव राग रहीहे जाहा बसे विनरात ॥ 

पक्क" वाका म्म ओदी परजने ओहते सदा अवनासी ॥५॥ 


; पद ५८. (राग गौडी ) 
‰ स्ति स्पति दोए कन्नी सद्वा पर मित बहार सिना । 


#ौ सुत गुफामहे आसन बेसन करप विवरजत अनुथा $ 
मेरे राजन मे वेरा जोगी मरतन सोग बेयोगी ॥ 
(६ खंड बअ्यडमे सीम मेरा बटुवा सब जग भस्माधारी ॥ 
ताडी खागी च्रिपार परूटीषए दुटेहोय पसारी ॥२॥ &4 . 
# मन पवन दोए तना 'करीहे ज्ञगज्ञग सारद साजी ॥ 

> यर भड तंत तटस नाही .अनहद भिंकरी बाजी ॥३॥ 
| सनं मगन भयेहे पड माया दौरुत कामी ॥ 4 
५ 
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कहे कबीर ताको पूनरप जनम नही चेखगयो वेरागी४ | 


( ' पद्‌ ९९. (राग गौडी 

गजनव गजदस, गजएकीसत पुरीआ एक तनाद ॥ ( 
साट सूत नव खंड बहतर पाट खगो अधकाई ॥ 
ध > गड्‌ बनावन माहो धर खडीए जाय ज्ञलादो ॥ 9 1 #. 
= गज न मीनीए तोरन.तुीए पांचन सेर अदा ॥ 1 - 





(४५) 


ति 


क धे 
मरा धन माधव गोविद धरनीधर एद्‌ सार धन फदीए। 
जो सुख प्रभ मोविदकीसलेवा सोसुख राजन रदीए॥२॥ ८ 
> इस धन कारन सिव सनकाटिक खोजत भए उदासी ॥ &¢ 
॥। मन मूकंड जदेवा'नारायण परे न जमकी फांसी 1३॥ | 
निजधन ग्यान भगत गुर दीना तासे सुमत मन खागा॥ 
£ जलत अभ्र थंब मन्‌ धावत श्रम वेधन भव भ्रागा॥४॥ श 
दे कृवीर्‌ मदन के साते दिरदे देख विचारी ॥ 


तमघर राख करोड अख द्स्ती दम धर एक मोरारी 
^) पद £ (राग मौडीं) 
41 ज्यु कपीके कर सष्ठ चननक ल्टुभधन त्याग दयो ॥ 
(£ जोजो करम्‌ कीए रारुच स्यो ते फिर गरभ पत्यो ॥9॥ 
भगत विन विरथा जनम गयो ॥ | 
| साध संगत भगवान भजन चिन कदीनसाचरद्यो+२॥ 
£ ज्यो उदयान कुसम कर कूटत कित हन वाह लह्य ॥ 
तसे रमत अनेक जोनमे फिर फिर काल हये ॥३॥ ~ 
(॥ या घन जोबन अर सुत उदारा पेखन को जो दयो ॥{ 
तिनही माद्‌ अटक जो उरघ्चे री पैर ख्यो ॥ ४॥ ¢ 
‰{ अवथ अनर त्न तिनको म॑दर्‌ चवंदिस् ठाट टयो ॥ ६ 
कटे कीर भय सामर रनक मे सतमुरे ओट ख्यो ५ (4 
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१ पद ६९६. (राग गौडी ) 

१५ ॥ र 

ट पानी सेला माटी मोरी ॥ म 
क्षो इस. माटीक्ही पुतरी जोरी ४ 3 ॥# {4 


क, १॥ 
+ 3.2१ © = < < न प) ५ 
4 स~ 


93 
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५) करस भाग संतन समाने काष्ठ छोह उधास्योरे 1४1 

< धावत जोत जनय भ्रम थाके अव इख करहम हा ध १ 
न्योरे ॥ ५॥ 

कहे कबीर 'युरमिखत महा रस प्रेम भगत निस्ता 


न्योरे ॥ ५ ॥ 






=< 
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पद्‌ ६२. (राग गौड ) 


ख बरूत हस्तनी मन बवरारे चत र्यो जगदीस ॥ ४ 
म सो आप गज बस परे मन ववररे अङ 
सद्यो सीस ॥१॥ 
विखे बाच हर राच समज मन ववरारे ॥ 
निरमे योन हरभजे मन बवरारे ग्योन राम { 
जहाज ॥ २॥५4 
मरकट स्री अनाजकी मन बवरारे खीती हाथ पसार॥ ५ 
छुट नका संसा परया मन बवरारे ` नाच्यो घर घर भ 
वार ॥३॥ ५ 

"ज्यो नखम्‌ स्रवटा गद्यो मन बववररि माया एद्‌ व्योदार॥ 
जैसा कुर दुर भका मन बवरारे तव पसन्यो पासार.॥९ (८ 
{| नावनं तीरथ घने मंन बवरारे पूजनको बहो देव ॥ 
श्र कदे कयीरं द्ूटन नद मन बवररि ब्ूटन द्री सेव ५ 


¢ पृदट्‌ ६३. (राग गाडी ) ्ी 
अगन न इदे पवन नदी मगने तस्कर नेर न आवे॥ 

4 राम नाम धन कर संच्चरे सो थन कवदी न जावे।9॥ ¢ £ 
= 


9 
{४ 
"द्द ६2 == ८ "ष 552 र 
[नि > छ <: च 2 २ {= ॥ 
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अद 






( ३ ) 


५1 


| क जीयरा द्रफे गुन गाव ॥ 
| , मरभ जोन उशर्ध तप करता ॥ 
& ततव जठर अगन सनं ्टेता ॥२॥ 
ध ख्ख चोरासी जोन ्रमञयो ॥ 
८ अबके ह्ुटके ठवरन ठायो ॥ \॥ 
(६ कहे कृनीर भज सारंग पानी ॥ ४ 
आवत दीसे जातन जान ॥ ४॥ 


॥॥ त पद्‌ ६८ (राग गोड ) 


| † सुरम वासन वादछीए इउरीए न नरक निवासत ॥ 
<^ ठाना दोयसौो दोय ई मन इन कीजे आस ॥ १॥ ६ 
¢ रेया शुन गाइए जाति पाइए परम (निधान ॥ ५ 
द स्या जप स्या तप संजमो स्या बरत क्या इसनान २ ¢ 
^ जघरग ज्ञगत न जानीए भाव भगत्त भगवान ॥ 


{& सपे देखन हरखीए वपत देख न रोय ५३ ॥ 


1 (5४ 
ज्यो सपे र्यो विपत हे विधन रब्या सो होय ॥ / 
के कवीर अब जानी संतन रिदि मंडार ॥ ४ 


(सेवक सो सेवा भी द्‌ घट वसते मोरार ५४ ॥ & 





द 


















$ पद्‌ ६९. ( राग गोड ) 1 । 
रे मन तेरो फोनद खीच छे जिन भार ॥ ध 
विरख चसैरो पंखको तैसो एद्‌ संसार ५१५ {€ 
( राम रस पीयारे जेद्‌ रस, विसर गये रस आर ॥ ¢ 
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मे नादी कचु आद्न मोरा ॥ 
तन धन सव रस गोविंद तोरा॥२॥ 
` इस माटी फोन समाया ॥ 
हूढा परपंच जोर चलाया ॥ ३॥ 
किनहै खख पांचकी जोरी ॥ 
अतर्क वार गागरीआ फोयै॥ 81 
कदे कवीर्‌ एक नीव उंसारी ॥ 
खिन विनस जाय अर्हंकारी ॥ ५॥ 
पद्‌ ६६. (राग मोड ) 
राम जपो जीआा एसे एेसे ॥ 
. धर पेखाद प्यज्ञो दर जेस ॥ 9 ॥ 
दीन दयार भसेसे तेरे ॥ 
सभ परवार चढायो वेड ॥२॥ ४ 
जां तिस भावे तां हकम्‌ मनाचे ॥ 
इस बेडेको पार रंघावे ॥ ३॥ 
गुर परसाद एसी बुध समानी ॥ 
चूकगड्‌ फिर आवन जानी ॥.४ ॥ 
कंदे कीर भज सारंगेपानी ॥ 


उर बार पार सभ एको दानी ॥५॥ ' 
पद्‌ ६७. (रग मौडी ) 4 
६ ५ ह 

जोन छांड जो जगम आयो ॥ 
-खागत पवन खसमं बिसरायो ॥ १ ॥ (4 


( ५ ) +~ 
2:25; < ड छन ध) 2 ब) 
५) जीअ जाद्गा मे जाना अब गत्त समज इयाणा ॥ 
<जत जत देखो बद्रन पेखो संग माया रुपटाणा२॥ ॥ 
यानी ध्यानी बो उपदे एह जग सगरो धंधा ॥ ध ॥ 
कटे कवीर्‌ एक रासमाम विन एद्‌ जग माया फदा॥२॥ १६ 


९ पद्‌ \७३. (राग गोडौ ) ९ 
| सनरे छांड भरम प्रगट दोय नाचो या मायाके डडि ॥ ॥ § 
1 सूर किंसन सुख रंनते उरपे सतीके साचे भाडे ॥ १॥ 
& डगमग छाडरे मन ववरा ॥ र 
भ? अव तो जरे मरे सिध पाइए खीनो दाथ सिंघोरा॥२॥ ध 
&) काम क्रोध माया फे रीने या विध जगत व्िगुता ॥ ६ त 
{: कटे कवीर्‌ राजाराम न छोड सगर,उंचते उंचा ॥३२॥ र 


8 पद ५९. (राग गोड }) ` 10 
8 


&€ फरमान तेरा सिरे उपर फिर न करतत विचार ॥ 
| तर दरी तदी करी तचे ते. निस्तार ॥ 9 ॥ 
वदे बंदगी इर्त आर ॥ 

( ६ सदधि रोस धरोकेप्यार॥२)॥ , 

५ नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फु दहै नार ॥ 
ध) कदे ' कवीर यखामे घरका जीआाय पावे मार ॥३॥ 


पद \७८- (राग गोडी ) 


¢ रख चीरासीद्‌ जी जोनमे रमत नेद बद्धो धाकोरे॥ 1 
1 भगत देत अवतार लीयो भाग वंडो बपुरा केरो५१॥ 
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(द < ६६ थः ८ ह 
पय = १५१८ ~ (3 < 2४६ 
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ॐ ६.5८ 2492 ५ 
ध 1 (3: स्थे ४ 


ओर सुवे स्या रोदए जो'आपाधिर न रहाय ॥ ` 
जो उपज सो विनस हे दुखकर रोवे लाय ॥ २॥ 


८द्‌ क उपजी तहे रची पीवत सरदन छाग ॥ 
कटे वीर चित चेतया राम मर तराम ॥ ३५ 


पद्‌ \७० (राग गौडी ) 
पय निद्रे कमनी छोचन भरी ठे उसास ॥ 
उरन भजे पगना खिसे द्र दरसनक आस ॥9॥ 










र जारे ॥ १ ॥ ॥ 
{तोट चरन मन खाया सारंगधर सो मिरे जो वडभागो ॥ 
ॐ बिंदराबन मन द्रन' मनोर क्रिष्ण चरावत गावुरे॥ %) 
£ जाका ठष्ुर तदी सारंग धर मोद कवीरा नारे ॥१॥ 


पद \७२.५राग गोड ) ~ ( 


विप वलरक्ेते दे पदे क्या वन मदे वासा ५ 
१ कदा भया नर देवा तोखे क्या ज वेर्यो म्यात्ता॥१॥ & 





~, 


0 ४ 
प 
। पृद्‌ 9.७ (राग गौडी) 
॥ राजाराम तु एेसा निरभव तर्न तारन राम राया ध 
र जब दुम रोते तव दूँ नादी अव तुमो हम नदी ॥ श 
‰# अव द्म तुम एक भए एके देखत मनपत्तीभाईइ ॥(१। & 
& जव उुद्ध रोती तव बर केसा अव बुध बरन खटाद्‌॥ | ६ 


(4 


255 


कु 
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42. 
(+: 


२) 


कदे फवीर बुध दिर छह मेरी, चुध वदी स्थ पाद्र २; 

। "पद्‌ ५८. (राग गौडी ) ध 

{खट नेम कर कोठडी बाघी व॑सत अनूप विव पाद्‌ 1 
ध कूजी इफ प्रानकर राखे करते बार न काइ ॥ १ ॥ ($ 
ल 1 अव मन्‌ जागत रदरे भाइ ॥ . । ८ 
¢ गाफड दोयके जनम गुमाया चोर सुसे घर जाड ॥२॥ दु 

। 1 पंच पद्रुवा द्र मे रहते तिनका नद परत्तीआरा ॥ 

< | चेतसं चेत्त चतत टोय रहे तव ठे परगास उजारा ॥३॥ ५ 2 

{£ नव घर देख जो कामन भू वंस अनूप न पाड 1 ‡ 
| ;कदे कवीर वे घर सुते सचे तत्त समाद्‌ ॥ 9 ॥ | 

५ पद्‌ ७९. (राग आसा ) 

गुरु चरन खाग दम्‌ बिनवत्ता पूछत कदे जीव पाया ॥ 

ध) कोन काल जग उपज्े विनते व समञ्ञाया॥१॥ ‰ 

¢ £ देव करो दया मोह मारग खावो जित भये बंधन टुटा 


सर जनम मरण दुख फेड करम सुख 'जीजाः जनमते ¢ 
श # ध टे ५२॥ 


५ क र 









त॒म जो कदत खो नेदको नंदन नंदसु नंदन काकेोरे॥ 
धरन, आकास दसोदिस ना्च-तब एद्‌ नं कहां 1 
योरे ।॥ २.१ 
सकट नदी परे जोन नडी आवे नाम निरंजन जाकोरे॥ 
कीर फो स्वामी एेसो ठाकुर जां कै माइ न वपोरेर 





९4९३ 










पद्‌ ७६. (राग गौडी ) 


निदो निदो मोको छोग निदो 
* निंदा जनको खरी प्यारी ॥ 
निंदा बाप निदा महेतारी ॥9॥ 
निंदा दोयतेो बेद्ुंठ जाइए ॥ १ 
नाम पदारथ मनै बसाइए ॥२॥ 
रिदे सुद्ध जो निंदा रोय ॥ 
हमरे कपे निंदक धोय ॥ ३॥ 
निंदा करे सो'हमरा सीत ॥ 
निंदक माद्‌ द्मारा चीत ॥४॥ 
निंदकसोजो निंदा होरे ॥ 
द्रमरा'जीवने निंदक ररे ॥५॥ ~ 
निंदा द्मरी प्रेम प्यार ॥ 
निंदक दमरा करे उधार ॥ 
जन 'कवीर को निंदा सार॥ - 
निंदक इूवा द्म उतरे पार ॥ ७ ॥ 


(क 


{ ४९ ) 
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1 (= 
1 श 
4 हि र १४ ¢ 
८ 1 तिस वापको स्यु मनो तरिसारी ॥ 
4 अगे गया न बाजी हारी ॥२॥ | 


8 

१9 य |) 

सुद मेरी माई द खरा सुखाला ॥ , % 

. पेदेरुं नदी दगा खगे न पाडा ॥३॥ 
बर तिस बेपि जनदों जाया ॥ 


(न = 
9, 








¢ पेचाते मेरा संग काया ॥ ४ ॥ 

॥ पेचमार पांव तरूदीने ॥ 

५ द्र समसन मेरा मन तन भीने ॥ ५॥ ( ५ 

(} § पिता दमारा बडो गोसाई ॥ (1) 

। तिस पिता पदे ठं कुकर जाई ॥ ६ ॥ { 
। 
4५ 


सत गुर मिरे तो मारग देखाया ॥ 
८ जगत धिता मेरे मन भाया ॥ ७॥ 
> ~ होपततेरा तु वापमेरा) 
) एके ठार दुहा बसेरा ॥ ८ ॥ ` 
+# ॥ 
थ 


4 


कदे कवीर जिन एको ुद्धया ॥ 
गुर परसाढ मे सव कुछ सुञ्या ॥ ९ ॥ 


| पद €. (राग आसा ) 
त 


पः न 


५04 
3: 


1 ईकत पतर भर उरक्रट करकट एक पतरभर पानी ॥ ( ) 
1 आस पास पंच जोगीया बैठे वीच निकट दे रानी॥9॥ 


| 


सड 


£ 


५ सगरू माहे नकटीका बासा सगल महे दो हेरी ॥२॥ ई 
> सग्ल्यां की दो वेदेन भानजी जिने बरी तिस चेरी ॥ 4 


नकटी कोठ न गनवा डाडु किन बवेकी काटीतु ॥ 


॥) 


~~ 


न 


| टमयो भरता चडो भिवे आपे संत कदावे ॥ ३ ॥ ¢ 
ध. 


१ ( 25: ॐ स्य 2 द (स 2 > (6 ध 
धर ( = 6 
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1) 


० 
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‰ ०५८.) ह 

॥८ „०5 स क ४ र य, +~ 

माया फास बध नद्दी फारे अर मन सनन ल्के ॥ ¢ 
५ आपा पट निरवाण न चीन्या इन विधअभयो न चके 

कदी न उपजे उपजी जाणे भाव अभाव बिहुणा ॥ | 
ॐ उदे अस्तकी मन बुध नासी तां सदा सदेज सुखलीना ९ 

# ज्यु प्रतीविब विंवको मिरीए उदक कभ विगराना ॥ ॥ 

| कदे कृवीर रेखा गुण प्रम भागा तवमन सुन समाना ६ ॥ 


पद ८ ०~ (राग आसा ) 


¢ गज साष्टे अते घोतीयां तेद्रे पायन. तय ॥ 
गली जिना जप माखीयां रटे दत न बग ॥ १॥ 
^ वो द्रफे संत्तन आखीए ओ बनारसके ठभ. ॥ "" 
> एते संतन मोष भवे ॥ च. 
¢ डाला स्थुं पेडा गटकावि ॥ $ 
} वासन माज चढावे उपर काटी' धोए जरायवे ॥ 
(9 वसुधा खोदकरेदो चले सारे माणसखावे 1२1 । 
9 ओय पापी सदा फिरे अपराधी सुखो अपरस कवि ॥ िः 
सदा सदा पिरे अभिमानी सकल कुटव इनावे ॥ ३ ॥ {र 


५ 
( जितो खाया तितदी खगा तेसे करम कमावे ॥ ् 


4. प लुः 


33 
<~ 


द 2 5 ५ 
व भ न 


कटे कषीर निस सतगुर भेटे पनरप जनम न अवि 


¢ पद ८१. (राग आसा) -- ¢ 
६" ^ ५ र 
~ समे नो ~ 1 
, ५ चाप दिखासा.मेरो कीनो ॥ (॥ 
६ ; सेज सुखादी सुख अमृत, दीनो ॥9॥ 
4 


म {¢ 


| 
प स < [= = 
ट भ~ ऽप्य 5६ & 
॥ 


( ५१) 


{4 2 ~ २.१ 55 942 
= र 


| वनस को पुत वेआद्न चङेआ सेने म॑डप छाए ॥ (4 

रुप कन्या सुंदर वेदी ससे सिंघ गुण गाए ॥९॥ 
केत कृवीर समोरे संतो रीटी परवत खाया ॥ ध 
कटका कदे अंगारा भिरोरो की सवद सुनाया ।५॥ (1 


पद <^ . (राग आसा ) ध 
बटुवा एक वद्तर धारी एको जे दुआरा # 
नवे खंडकी प्रथवी मागो सो जोगी जग सारा॥ \॥ | 
(५ “: ठेसा जोगी नवनिध पाचे ॥ 
तरका ब्रह्म ङे गगन चटवि ॥ २॥ 
चिन्या ग्यान ध्यान कर सुद सवद तागा मथ घाल ॥ 
६ पंच ततकी कर भिरगानी गुरफे मारग चाले ॥३१ धष 
\. दया फावरी काया कर धनी द्रएकी अगन जरावे ॥ 0 
तिसका भाव खये रिद अंदर चर्हो ज्ञग ताड कवे ॥४॥ 
स्वे जोग तणा राम नाम है जिसका पिंड पराना ५ 
कदे कवीर्‌ जे किरपा धारे दे सचा निसान ॥ ५॥ # 
पद्‌ ८६. (राग आसा ) 
हिदु तरक कदेति आए किनए गहे चराइ्‌ ॥ 
दिले. सोच बिचार कवादे भिस्त दोजख किन पार्‌ 
काजी. ते कोन कुतेव वखानी ॥ ` 


$ पडत गुनत पैसे सव हारे फिनह्‌ खबर.न जानी ॥२। त 
~ सकत सनेह कर सर्त करीए मैन बदोगा भाई ॥ ॥ 


पयव 






1 वेषं 





(कः 


१ रक 
जवरे खोदाय मोहे तरक करेगा आपनही कट जाइ ३ 


{4० 2 व {5 $ ध {द द 


9. 


ध 


ध) ओह हमारे माये कायम ओर दमारे निकटन आते ॥ & 
॥ नाकहुं कादी कानो काटी काट दुटकैडारी॥४॥ भुः 
कटे कदीर संतन बैरन तीन ` लोक) प्यारी ॥ 


& पद्‌ ८३. (राग आसा ) 


१1 
जोगी जती तपी संन्यासी बहौ तीरथ शमना ॥ 
दजत मुंजत मोन जटाधर अंत तड मरना ॥ १ ॥ 
तति सेवीभरे रामना ॥ 
£ रसना राम नास हित जाके कटा करे जमना ॥ २॥ श 
ध) अगम निगम जोतक जाने बदो षदो व्या करना ॥ | ५ 
तंत म॑त सब ओखध जाणे अत तड मरना ॥ ३॥ ` 
(५ राज भोग अर छत्र सिंघासन बहो सुंदर रमना ॥ 
पान कपूर सोयपिक चंदन अत तड मरना ॥ ४॥ ‰ 
ध वेद पराण किमत सुबखोजे कहुनं उवरना 1 ध 
(५ कहे कबीर रामेद्‌ जप्यो सेट जनम मरनाः॥ ५ ॥ ध । 


पट ८. (राग आसा) 1 


¢ फीर रवबावी बरूद्‌ पखावज कोवा तार बजवेः॥ ॥ 
ध पदेर चोखना गधद्ध नाचे केसा भगत करावे ॥ 9 ॥ 4 

५ 

31.41 








राजा राम ककरी बरे पकाए॥ ` , “ : ई 
९ कने बुञ्लन दरे .खाए 1२ ॥ * ( 1 
छ तेठ सिंध धर पान कमाये घी गकर छावे ॥ 
) घर धर सुसरी मंगल गवि कट्ुवा संख बजावे ॥ ३ ॥ (५ 
९42 
{ ६३ = "न 5 म्द ~ 
स सन 4 ॐ 


(५३) 


क 
6 


पि 

ध द्रका बीरोवना मनका वीचारा ॥ 

1 गुरं परसादं पावे अंसृतं धारा ९ 

@ करे कवीर नजर करे जे मीस ॥ 

राम नाम खग उतरे तीरा ॥५१ 
(9 

॥ ् पद्‌ ८९; (राग आसा ) | 
{॥ 


` सुत्त अपराध करतदहैजेते॥ 
जननी चीतन राखस तेते ॥ ११ 
रमया है वारक तेरा ॥ 
काेन खंडसर अवगन मेरा 1२1 
ज्ञे अतक्रोध करे कर धाया ॥ 
ताभी चीततन राखस माया ॥३॥ 
चीत भवन. मन पन्यो हमारा ॥ 
नाम विना केसे उतरस पासा ॥४॥ 8 
देद्‌ विम मत सदा सरीरा ॥ 
सदेज सदेन गुन सवे कवीरा ॥ ५॥ 

पदं ९०.(राग आसा) 

हज्ञ दमारी गोमत्ती तीर ५ 
जाह बसेड्‌ पीतांबर पीर ॥ १ ॥ 

ˆ वाद्‌ वाद्‌ स्या खुब गावता दे ॥ 





7 ५. 





हरका नाम मेरे मन भावतादै॥२॥ ॥ ं 

नारद्‌ सारद करे खचासी र 1 < 

पास चेटी वीवी कोलादासी ॥ ३॥ ध 
2 \ 


9, 
[५ 


1 
1५ 
1 ~ 9 4 = ध श्म 

"न 4.1 3 5 


„ ५ + ड ^ 
१.6 

त 2632. < द 2 [5 < ॥ 

1 = 


‰& सुरत कीए तुरक जे स्चयगा ओरतका क्या करीए ॥ | 
ध, ( ४ [कास तति रि ] 

अधे सरीर नारन छोडो तति ददु रहीए ॥॥ ` 
^ कतेव राम भज बवरे जुम करत है भारी ॥ 
£ 






2} कवीरे पकड टेक रामकी तुरक रदे पचदारी ॥ ५ ॥ , ॥ | 
4 क पृद्‌ ,८७. (राग आसा ) व, 
(: 


( 7 जब ठग तेल दीवे सुख वाती तवसु्ने सभ कोड ॥ | 
‰ तेर जञ बाती ठदेरानी सुना मंदरं दद ॥ १ ॥ 








रे ववरे तोहे धरी न राखे फोड़ ॥ 
तु राम नाम जप सोड॥२॥ ( 
काकी मात पीता के काको कोन पुरख की जोई ॥ 44 । 
४ घट फटे कोड बात. न पुरे काढठो कडि होड ॥ २ ॥' 
६. देरी बेटी साता रोवे खटीआ लेगए भाद ॥ 
खट छट काए च्ीया रोवे दंस एकेखा जाइ ॥ 8.1 
: केत कवीरं सुनोरे सतो भवसागर के ताइ ॥ -' 
¢ इस संदे सिर जलम दोतंदे जमनी हटे गोस्‌ ॥५॥ | 
पद्‌ €<. {राग आसा ) ॥ 
सनक सनंदन अंत नदी पाया ॥ 
४ , , वेद पडे पड बल्य जनम गमाया ॥9॥ 
£ द््रका बीरोनाः बीरोव मेरे भाई ॥ 
ध , सूदेन वीरोवो जसे तत्त न जाइ ॥२॥ ` 
न तनकर मटकी मन माहे बीलोड ॥ 
उस मटकी सबद संजोड ॥ २॥ 


. 
भ 

च 6226 ध ्् 2 द न्थः 

ध (स 4 


7 


श 
६१॥। 









॥ 
॥ 
॥ 


( ++} 


अ द 32782. (न श स + : व्यः 9.2.9९: श 
ध 
<~ त 


८) सुके सरवर पाक वंधाए लुणे खेतह थवारा करे ॥ (¢ 
£ जायो चौर तुरंत ठेगयो मेरी राखत सगथ किर ५३॥ ५ 
{@ चरन सीस कर कंपन कगे भैनी नीर' अतर बरे ॥ ¢ 
) जदा बचन सुध्य नही निकसे तवरे धभकी आस 

| 9 क्रे॥६॥ 1 
४! हर जीड किरपा करे लिव रावे काह द्रहर नाम खीयो॥ ई 
र : गुर परसीद दुरधन पायो अते चर त्या नार चल्यो ५ 
€ कदेत कवीर सुने रे संतो अन धन कलु देन गयो ॥ 
‰& आई तख गोपाल रायकी मायाभदर छोड चल्यो) ६ 


| पद्‌ ९३.८राग असा ) 


‰ काहु दीने पाट पटंबर काहु परग नवारा ॥ 
६ काहु गरी गोदरी नादी काह धान परारा॥१॥ 
धा अद्‌ रख वारन कीजे रे मन ॥ 

£ सुकरत कर कर रजे रे मन॥२॥ 
| दभ्र एक जो मादी गुध कद्‌ विध बानी खाइ ) 

# काहु नने सोतीमुकता दर काहु व्याध खगाइ ॥ ३ ॥ | 
व सुमे धन राखन के दी सुगध कदे धन मोरा ॥ 

>? जमका उंड सुडमे छागे खिनमे केरे बसेरा ५४ ॥ 
ध हर जन उत्तम भगत सदावि आग्यामान सुख पाइ ॥ ५ 

1 जोति भवि सत्तकर माने भाणा मन वसा ॥ ५॥ 
न ॥ केत कीर सुनेरे संतो मेरी मेरी जुटी ॥ 
¢ चिरगुट फार चटारा छेमयो तरी तागरी रूट ॥ ६ ॥ 

ध तभ, 3 
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ए श ॥ 


( ५४ ) ठ 
व 
कंठे मारा जेद्वा राम ॥ ` । & 

9 


य 


सरद॑ख नाम ठे करू साम ॥ श 
कदे कबीर रामशुन गवं ॥ , 
दीदु तुरक दोड सम्या ॥५॥ 


र पद्‌ ९१. (राग आसा) ि | 


= 


=> टं ‰ ©= ` 


ः. पाती तरे माखनी पाती पाती जीड॥ - 

{} जिस पाहेनको पाती तोरे सो पाट्न निर जीर ॥१॥ 4 

£ भुखी मानी दे एहि ॥ । (॥ ‡ 

2 सतगुरू जागता हैवेव॥२॥ --; 

४ चह्च पाती बिसन डाटी फुर शंकर देव -॥ 

(८ तीन डेव परतख तरेद्‌ करे किसकी सेच ॥२॥ 

1; पाखान घडके मुरत कीनी देके छाती पव ॥ 

श जे वोह मरत साची दोय तां घडन दारे खाव ॥४॥ 

भात्त पदत अर कापसी कर करा कासार ॥ 

भोगन हारे भोगया.उस भरतके सख छार ॥ ५॥ , ॥ 

माखन भुली जग भुखाना दुम भुखाने नाह ॥ 
कदे कृवीर इम राम'राखे क्रपा कर द्रं राय॥६॥ ; 


८: पद्‌.९२. (राग आसा ) 


1 


|) 
श्र बारे बरस बार पल वीते बीस बरस छु तप न कीयो॥ 1 
£ तीस षरसल कलु देवन पुजा फिर पछताना विर भवो॥ 1 
धु मेर मेरी करते जनम गयो सादर सोख | र 
छ खीयो ॥ 9 ॥ 
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( ५७ ) 


2 


सकत सोवान सब करे कराया ॥ 
जो धुर छिखीया सो करम कमाया ॥५॥ । 
अम्रतं ठे ठे नीव सिंचाई ॥ 
केदेतं वीर वाको सहे न जाई ॥ ६॥ 
पदं ९६. (राग आसा ) 
रुंकासा कोट सूर्मुग्सी खाइ ॥ 
तहे रावण धर खबर न पाड ॥१॥ 
क्या मागो क्षु चिर न रहाइ॥ 
देखत नेन चस्यो जग जाई ॥ २॥ ४ 
एक छख पूत सवा क्ख नाती ॥ (1 
तह रावण घर दीयान वाती॥३६॥ ट 
चंद स्रज जाके तपन रसोई ॥ 
वेसंतर जकि कपरे धोड्‌ ॥९॥ ६ 
गुर मत्त रमि नाम बसाइ ॥ ध 
अस्थिर रहे न कतहु जाद ॥ ५१ 
केत कृयीर सुनोरे रोड ॥ 
राम नाम बिन सुक्त न होई॥६॥ 
पद्‌ ९५७. (रग आसा ) 


पेखा पत पीक्ठेरी माइ ॥ 

रार छागो चेरी पांड्‌ ॥ १ ॥ 
एक अ्चभ सुनो तम माई ॥ 
देखत सिंध चरावत गाइ ॥ २॥ 
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जिनं व्रह्मा विक्षन महादेव छलीया ॥ १॥ -. ~ 


, पारस परस खद कचन हृद्ि॥४॥. + 


{ ५६) । । 
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भ्ल) ७ (3 र 
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पद ९४. (राग असा) ` ` | ( 
सरपनी ते उपर नही बरीञ ॥ 


( 





मार मार सरपनी निरमरङ जर पेटी ॥ 

जिन तरेभवन इसीअटे गर परसाद्‌ डीटी॥ २॥ 
, सरपनी सरपनमी क्या कये भाः ॥ 

जिन साच पेद्चान्या तिन सरपनी खाई ॥ २॥ 
सरपनी ते आन हुछ नहीं अवरा ॥ 
सरपनी जीती कहा करे जमरा ॥ ४॥ 
एह सर्पनी ताकी कीती दोह ॥' 
बल आ वख क्या इस्ते होइ ॥ ५॥ 
एह बसती तां वस्त सरीरा ॥ ( 
युर परसा सहेन तरे कवीरा॥६॥ , , ¢ 


पद्‌ ९८ (राग आसा) 


कहा स्वानर्फो क्िप्रत सुनाए ॥ 
कहां साकत पटे हर गुन गाए 131. 
राम राम राम रमे रम रहीए॥ 
साकत स्यु भूल न कटीए १॥२॥ 
कडवा करटा कपूर चराए ॥ 

, कां चिसी अरको दुध पीडाए1३॥ 
सत्त संगत भिर निवेक वद्ध होड ॥ 





( ५७) 


ति 
साकत सोवान सब करे कराया ॥ 

| जो धुर छिखीया सो करम कमाया ॥५॥ 

| अप्रत ङे छे नीव सिचा ॥ 

केदेत कवीर वाको सदेज न जाई ॥ ६॥ 

1 


पदं ९६. (राग आसा) 
कंकासता कोट समुग्सी खाद ॥ 
तहे रावण धर खबर न पाई ॥१॥ 
क्या मागो कटु यिर न रदाइ ॥ 
देखत नेन चस्यो जग जाइ ॥ २ ॥ 
एक खख पूत सवा रेख नाती ॥ 
तंह रावण घर दीया न बाती॥\३॥ 
| चंद सूरज जफि तयन रसोई ॥ 





(४ 
ए) 


बेसंतर जके कपरे धोड ॥ ९ ॥ 

गुर मत रमि नाम वसा ॥ 

अस्थिर रहे न कतहु जाड ॥ ५१ 

/ , केत कवीर सुनोरे खोड ॥ 

राम नाम बिन सुक्त न होड ॥६॥ 
पद्‌ ९७. (राग आसा ) 

पेखा पत पीकठेरी माद्‌ ॥ 

गर छागो चेरेकी पांड ॥ १1 

एक अर्चभा सुनो तुम ' भाई ॥ 

देखत्त सिंध चरावत माइ † २॥ 


| 
ध 9 





५ ¬» 4 


0 व ्् 


जखक) मछरी तरवर व्याही ॥ ,. ` ˆ 
देखत कुतश रेगड़्‌ बिखाइ ॥ ३ ॥ 

तेरे वेसा उपर म॒खा ॥ ` 

तिसके पेड खगे फल एूला ॥ ॥ \ 
घोडे चहढ भस चरावन जाइ ॥ 

बाहर बेर मोन घर आई ॥५॥ 

कटेत कृनीर जो इस पद ञ्चे ॥ 

3 सम रमत त्तस सव इछ सञ्च ६॥ । 
५ पद ९८. (राग आसा ) 


ध) बिंद ते जिन पिड कीया अगन कड ' राया ॥ 
& दस मास माता उदर राख्या बहोर खा माया ॥9॥ 
¢ प्रानी कादेको खोभ छागे रतन जनम खोया ॥ 

# पूरव जनम करम भूम बीज नादी बोया॥२॥ 
# षबारक विरध भया दोना सो हया॥ 

जा जम आय ज्लोट ,पकरे तव काह रोया ॥ २ ॥ 
जीवनेकी आस करेह जम निहारे सासा॥ 

| बाजीगर संसार कवीरा चेत ठार पसा॥४॥ 


४ 


पद्‌ *९९. (राग आसा) 


। 


$ तन. रेनी मन पूनरप करहुं पचो तत्त वराती ॥ 
{4 राम राय स्थं भावर छेहु आत्तम.तदे रंग राती ॥१॥ 
गाव-मावरी दुरद्न मग चारा ॥ ए 


& हमरे यहे आए-राल्ा राम ्रतारा॥२7ा 


र ९ 2 द 2.० ट 4 र 
र ् दस स स्ट ६ ध 
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४" ५५ ॥ (ॐ 


शख 


) 


(4 


11 


+ ( ५९ ) ॥ 


{4 ९ 

() नाभे,कमलमे वेदी रची त्र्य ग्यान उच्चारा ॥ 
{राम राय स्यु टुख्द्‌ पायो असे बड भाग द्मारा 1२ 

{ सुर नर सुन जन कवत्तक आए कोट तत्सो जाना 

ध के कवीर भोरे व्याद्‌ चरै पुरख एक भगवाना॥४॥ 

1 । पद्‌ १.०० (राग आसा) 

6 सात "दुखी ससुर प्यार जेठेके नाम उरोरे ॥ 

4 सखी सेरी नेणद गहरी देचरफे बिरदो जयोरे ॥१॥ ्‌ [६ 

(9 

१४ 










मेरी भत वरी मै राम निसार्यो किनविध रदेन रह रे 1 
रमत राम नेन नदीं परेख्यो एह दुख.कासो करटरे॥२॥ ५4 
१ वाप सावका करे राड्‌ .माया सद मतवारी.॥ ध 
{¢ वड़े पाके जब संग होत तवहं नाहे प्यारी ॥ ३.५ 
॥ > केत, कीर पंचको कगरा स्रगरत जनम ममाय ५ श 











ङ्ख क. ि | 
` पद १०१ (राग आसा ) (| ४ 
द्म ससकीन खुदाइ वंदे तुमरा जस मन भावे ॥ $ 
{४ अर्द्‌ अवर दीनको साेव जोर नदी फुरमावि ॥५॥६ू 
9 काजी चोल्या मन नदी अवि ` ६ 
रोजा "धरे निमाज रुजारे करम वेहस्तन होइ ॥ ६ 8 
॥ सत कर काना धटदी भीतर जे'कर्‌ जाणे कोड ॥ २ 
1 निमाज सोद नो न्याव चारे करमा' अकलदै.अनि ॥) 
प्रचो 'मुस सुसखा चिवि तेव तो दीन पहेचाने ५१८ 
{खतम प्रजन तरस कर जीजुने माराम कर फिर 


र ( ह 
व 
0 
| 


1 


५ 





आप जनाय ओरको जाने तव दोय बेदस्त सरीकी धर॥ 
माटी एक भेख घर नाना तामे द्य पछाना ५ 
कटे कवीर वेदस्त छोडकर दोजख स्यु मन माना ॥५॥ 


. पद्‌ १०२.(रागआसा) ` 
गगन नगर एक बदन वरखे नाद कदां जो समाना ॥ 
पार ब्य परमेश्वर माधो परम दस रे सिधाना॥१॥ | 
बाबा बोकतेये कदां गए देहीके सेग रदते ॥ =, | 
सुरत मादे जो निरत करते कथा वारता कदते ॥ २॥ 
बजावन दारो कां गयो जिन एद्‌ मदर कीना ॥ 


# साखी सबद सुरत नही उपते सिच तेज सभ लीना ॥२॥ 
¢ स्रवनन विक भये संग तेरे इंदीका वल याका ॥ ५ 






१ 


श चरन रदे कर .ठरक परेड सुखो न निकसे चातां ॥४॥ 
थाके पंच दूत सभ तस्कर आप आपने करमते ॥ 


॥ मिरतक भए दत्ते घं द्ृटे मित्र भाइ सब छोरे ॥ 
केत कीर जो द्र ध्यावे जीवत बंधन तेरेः\॥ ६॥ 
* पद १०३ ( राग आसा) 


थाका मन कुचर उर थाका तेज सूत धर रमते ॥५॥ 
दम धर सूत तने. नित ताना कंठ जनेड तुमारे 
| 


तुम ते बेव पडो गायत्री गोद रिदे.द्मारे ॥ 3 ॥ 

मेरी जेवा विस्तु नेन नरायण हिरदे वसे गोविदा ॥ 
जम दार जवे पस बवरे तव क्या केस सुरकंदा॥ रा 
दम गोरु तुम गुआर गोसां इ जनम जनम रखवारे॥ 


क 


(६१) 


(~ 


॥ कबहून पार उतार चडाे कैसे खमम हमारे ॥ २ ॥ 
£ त्‌ बामन मे कासीका जुरा बुञ्चो मोर ग्याना ॥ 
तुमतो जाचे भरुपत राजे हरस्यो मोर ध्याना ॥ ४ ॥ ई 
जग जीवन रेखा सुपने जैसा जीवन सूपन समानं ॥ 
& । साचकर द्म गाठ दीनी छोड परम तिधाने ॥५॥ 
वाबा माया मोट दित रीन ॥ 

जिन ग्यान रतन हिर रीन ॥ ६} 

नैन देख पतग उरक्षे पुन देखे आग ॥ 

कार फांसिन सुगध चेते कनक कामनी खाग ॥७॥ 










>, कर विचार विफार पर इर तरन तारन सोय ॥ {& 
८ कदे कवीर्‌ जग जीवन पेखा इती नादी कोय॥<८॥ धः 
पट्‌ १०४. (राग आसा) क्ष 


५ नन 1 ¢ 

"श्वुजव मे रुप कीए बदोतेरे अव पून रुपन ठोद ॥ {‰ 
तागा तंत साज सव थाका रामनाम बस दद्‌ ॥9॥ 

अनब मोदे नाचनो ना आवे ॥ 






मेरा मन मेदरी आन वजे ॥२॥ 
| ( काम क्रोध साया ठे जारी त्रिसना गागर फटी ॥ 
क काम चोखना भया पुराना गया भरम सव छुट ॥३॥ 


श सरव भूत एकेकर जान्या चुकेवाद विवादा ॥ 
( कदे कवीर मे पूरा पाया भये राम परसादा ॥ ४ ॥ 


पद १०८६. (राग आसा ) 
शु सेजा रे मनप्रे अरदो स्वादत्त जीअ सेधारे ॥ 


प 

(शः [1 थ ध सः य च ॥ 
न > द्य << (0 ध 
य (न - 1. ह{5.द्‌ः 


5 





४ ४६ 4 


0 [स > 


श आपा देख ओर नदीं देखे कदे क्ख मारे ॥ १ ॥ 
॥: काजी सिव एक तदी मे तेरा सोच विचार नदेखं 
खबर न करे दीनकेवौरे तति जनम अखेखे ॥ २1. 
॥ साच केतेव बखाने अख्हु नार पूरव नही कोद 

पड गुने नादी कुं देरेजव दीम खवर नं लोड ॥२॥ 
| अर्हो गेव समल पट भीतर दरदः छे विचारी 1 
५९. हिंदु सुरक दोहु भः एको कहे कृवीर पोकारीः॥  ॥ 


~, \ पद १०६ (-राग आसा.) ५ | 


कीये सिंगार मिन के ताइ ॥ 
“ द्र न'मिले जगजीवन गोसांद॥9॥ 





द्र मेरे पीरसे दा, ठरकी. बोरी ॥ 
राम बडेर तनक र्दोरीआ ॥ २॥ _ 
“धन पिर एके संग बसेरा ॥ । {0 
` “सेज`एकये भिङन दोदेरा ॥ ३ ॥ 
धन्‌ सोदागण,जो पीया.भपि॥ ' 
कटे कवीरफिरं जनम. न अषि ॥ ४ ॥ 





त | पद्‌ १०,७. ( राम आसा) ` 

, &# हीरे हीरा, बेध्या, पवनं मन स्हेजे र्या समाई ॥ 

(४ सगल जोत इन दीरे वेधी सतयुर बचनी मे पाड ॥१॥ 
रकी, कथा अनादद वानी ॥ व । 
दसो एः दीरा के पेदवानी॥२॥ ; ; “‹ & 


4 धवः 4 १ ~ ) 
४ 


(५३) 

(~ 
के कबीर दीरा अस देख्यो जगम रह्मा समाद ॥ ह ॥ 

गुमा दीरा प्रगट भयो जव गुरं गम दीया द्रा ॥३॥ ॥ 
पद्‌ १०८. (राग आसा ) ५ 

ध पदे कुरुप कुजात दुरुखण साहु पेडए बुर ॥ 

‰ अवकी सरूप सजाण सुखखणी सहेजे उद्र धरी ॥9॥ 
र) 0 भखी सरी सुड मेरी पेटी वरी ॥ 

(¢ जञग ज्ञग जीवो मेरी अन धरी ॥२॥ 
[४ के कवीर जब रदोरी आइ बडीका सोर टयो ॥ 
€ रहोर संग भए अव मेरे जेठी ओर धरयो ॥२॥ 

पद्‌ १०९.(राग जसा) ` 

मेरी बोद्रीआको धनीमा नाव ॥ , 
छे राख्यो राम जनीया नाव ॥ १ ॥ ई 
इन सुंडीअन मेरा घर धंधरावा ॥ ( 
बिटवह राम मेया खात्वा ॥ २॥ ( 
कदत कृवीर सुनो मेरी माइ ५ 
इन सुंदीअन मेरी जात गर्वांइ ॥ ३ ॥ 

पद ११०. (राग अता) 
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0 ॥ रहो रदोरी बहोरीआ प्रंवट जिन काटे ॥ १ 
{ अंतकी वार रुदेगीन आड ॥ ( 
> प्रूघट काठ गड्‌ तेरी अगे॥ # ए 
क उनकी नेल तोहे जन लागे ॥२॥ - म 


"4 ६ 
ध 0 = धु 417 

व; 
¢ ८रन्डन् स्स र य म~ 9४५ न ॥ 
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, हरगुन गावत जनम वितीते ॥ ५ ॥ ४ | 


; छाग गले सुन बेनती मेरी ॥ १,॥ 


( ६४ ) 1 न 


पृंघट काडेकी एही बडाइ ॥ 

दिन .दस पांच वहू भके आद्‌ ॥ २॥ “ ^" 
धूंघट तेरो तव पर साचे ॥" 

द्र गुन माए कूदे अर नाचे ॥४॥ 

केत कवीर बहू; तव जीते ॥ 





पद्‌ १११. (राग आसा) 
करवत भला न करवट तेय ॥ ` . ( £ 


हो वारी सुखपर प्यारे ॥ 
कृरवट दे मोको काको मारे ॥२ ॥ 
जो तन चीरे ते अंगन मोरो ॥ 
पिंड पडे तो प्रीत न तोरो॥२॥ 
द्म त॒म वीच भयो नदीं कोड 
तुमहसो  कं्नार हम सोइ ॥ ४ ॥ 
केत कबीर सुनो रे रोइ ॥ 
अव तमरी परतीत न होड ॥५॥ 
पद ११२. ( राग असा) 
कोरीको काहु मरम न जाना ॥ 
सब जग आन, तनायो ताना ॥ १॥ 


जब तुम सुन ठे वेद पुराना ॥ 
तव हम एततनक पसयो ताना ॥ २॥ 





2 ध 
च 5: 





^ "अ 


( ६५ ) 


२2 ॐ 2. स {स 2८६32 2 ८ 
फ य ९८ सय (न ++ 
1 


{१ धरन अकासकी कर गहे वनाठ ॥ ¢ 
चद सूरज टोये साथ चाड ॥३॥ ४ 
पाड जोर बात एक कीनी तहे ताती मन माना॥ ध 

। जो राद धर अपना चीना घटदी राम पलछाना ॥४॥ (£ 
< केत कवीर कार गहे तोरी ॥ 

सूते सूत मिखाए कोरी ॥५॥ 

पद्‌ ११३ (राग आसा) 

अतर मेख जे तीरथ नावे तिस वेकुठ नजाना ॥ 

। लाक पतीने कदु न दवे नाश राम ययाणा] 31 

पुजो रामे एक्‌) देवा ॥ 

| साचा नावण गुरकी सेवा ॥२॥ 1 

4 जके मंजन ज्ञे गत होवे नित नित मेडक्‌ नावह्‌ ॥ £ 

ए जेते मेडक तैसे ओय नर फिर फर जोनी आवह॥२॥ 0 

ो | मनेहे कठोर मरे बनारस नरकन बाचा जाइ ॥ 

^ ट्रका संतन मरे हडंवे सग सेन तरा ॥ ४ ॥ 
दिन सो रेन वेद नही सासत्तर तहां वसे निरंकार ॥ 

के कवीर नर तिके ध्यावो बावरया संसारा ॥५॥ ५ 

पद ११४. (राग गुजरी ) 

पर चार पाव दोए सिंग गुंग सुख तव कैसे गुन गाइ दे ॥ 

उठते वेठत ठीगा पर है तब कत मूड लकड दे ॥१॥ ् 

द्र विन बे विगाने दोड्‌ द ॥ ( 
फट न्न टट काचम्‌ कोदो कमि सुखद दे॥२ 1 पः 
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| सारो दिन डत बन मदी अज हुन पेट अवइ हे | 
॥ जन भगतन को कल्यो न मान्यो कओ आप्नोप 
॥३॥ 

( दुख सुख करत मदा भ्रम वुडो अनक जोन भर मई दै॥ (| 
` व¢ रतन जनम अकारथ खोयो एद्‌ अवसर कत पड़ दै॥४॥ 4 








{॥ । पद ११५, (रागरुजरी) , ‹ ध 
५) - सुस सुस रोवे कबीर माइ ॥ 
५ ¢ - ए वारक कैसे जीवे रघुरांइ ॥9॥ ` ` 9 
` , तनना बुनना सव तज्यो कवार ॥ , `, &। 
£ (4 हरका नाम ट्ख खीयो हे सरीर ॥२॥ ¢ 
भ जव खग तागा बाहु बेही ॥ . , ८ 
| तव खग विसर राम सनेदी । ३ ॥ । &) 
{ ओदी मत मेरी जात ज्ञा हा ॥ , 
| इरका नाम खद्यो मे खाहा॥४॥ । ॥ 
1 कदेत कवीर सुनो मेरी माइ ॥ ,. 1 
शीः हमरा इनका दाता एक रघुराड्‌ । *५ ॥ ¢ 
4 । पद ११६. (राग सोरठ ) र 
थ बुत पूजं पूज विदु सुर तरक युए सिर नाइ ॥ ` ¢ 
श ओ खे जारे ओ छे गाडे तेरी गत दोहं न पाद्‌ 1.3 ४ 4 
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[न्व 
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6{ 
£ 
१ ॥ 
॥॥ 
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{ ६७ ) 


( मने संसार अथ गरेर ॥ ( 
( चहू ठिस पसर्यो दै जम जेवरा।॥२॥ ९१ 
कवित्त पडे पड फवित्ता मुए कपड केदारे जाइ ॥ ध 
जटा धार धार जोगी सुए तेरी गत उन हुंन षाइ) २॥ ¢ 
दरव संच संच राजे पए गदे केचन भारी ॥ ध 
बेद पडे पड पडत मुए रुप देखदेख नारी ॥ ॥ 
६ राम नाम चिन सवे विगुते ठ्ेखो निरख सरीरा ॥ 

हरके नाम विन किन गत पाइ कहे उपदे कृवीरा ५ 


पद्‌ ११९७. (राग सोरठ ) 


( जब जरीए तव दोय भसम तन रहे किरम उट खाइ । 
काची गागर, नीर परते या तनकी एै बडाइ ॥ ५। 
काटि भैया फिरतू षूल्या एूल्या ॥ 
& जब दस सास उरध मूख रदेता सो दिनकैसे भुल्या।॥२॥ 
ज्यं मद माखी त्युं इस ठोर रस जोर जोर धन कीया॥ 
॥ मरती वार लेट्‌ छद्‌ करीए भत रद्नको दीया 1 २॥ 
देरी रखवबरी नार संग प्षइया अगि सजन सोदेखा ॥ ( 
मर घट छो सभ रोग कुठे भए अगे दख एकडा ९ ) 
1 
(> 


8 


3८ 





3 


धी कहैत कृवीर समरे प्राणी प्योकार यस कूवा ॥ 
(५ ज्ञटी माया आप वंधाया ज्यु ननी श्रम सूवा ५५ 
५ पद्‌ ११८. (राग सरद ) ८५१ 


वेद पराण समे मत सुनके करी करमकी आसा ॥ ‰, 
{& काछ यस्त सब रोग सियने उठ पडते च्डे निरासा१ ‰ 


वि 


(६८) | 


त 


#) मनरे स्यो न एके काजा॥ ` , ¢ 
श्र भजो न रघुपत्त राजञा ॥२॥ ` क्ष , 
८ बन खंड जाय जोग तप कीनो कंद मूख सुन खाया॥ ‰ 

) नादी बेदी सवदी मोनी जमके पटे छिखाया ॥ ३ ॥ 

भगत्त नारदी रिदे ना आद काछ कू तन दीना ॥ > 
राग रागनी डिम होय वैठा उन दर्पे क्या रीना ॥४॥ ॥॥ 
| पया काट सभ्ने जग उपर "माद्‌ छिखे भ्रमग्यानी ॥ 
4 14 कदे कवीर जन भए खरासे ब्रेम भगत जिन जानी ५ 
पट्‌ ११९. (राग सोरट.) . ^ 
ध) दोय दोय रोचन पेखा? हों हर विन ओर न देखा।१॥ 
{$ नेन रहे रंग राड 1 अव बेग के नन जाइ ॥ २}, दू, 
कः हमरा भरम गया भव भागा ॥ जव राम नाम चित ¢ , 
५) खागा ४.३ ॥ {६ 
८ ‹ बाजी गर डंक बजाइ्‌ ॥ सब खक, तमासे आद्‌ ,॥४॥ (३ 
£ बाजी गरं स्वांग सकेखा ॥ अपने रंग रवे अकेखा ॥५५॥ 
(६) कथनी कहे भरम नजा सम कथ कथ रहे दुकाइ ॥६॥ ¢ 
जाको गुरसख आप बुद्याद1 तकि दिरदे रद्या समाई ७ 
गर किंचीत किरपा कीनीसब.तन मन दे हर छी नी॥८॥ 
च कहे कबीर रंग शाता ॥ मिखयो जगजीवन दाता ॥९॥ 


& पद्‌ १२०. (राग सोरठ ) 


जकि निकट दूध ते ठाटा1 समुद विखोवन को माटा१ ् ¢ ८ 
1 कक होय विखोवमन'दतेस्यं मेटेगोे उस तमार 
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(11 





( ६९ }) 


ग सः ई (<^ [23 {९ 
स 54 वी 


प 
५ 
चेरीतुरामन करस भर तारा ॥ जग जीवन प्रान आ 


व 
तेरे गे तोक पग खेरी एत धरधर स्मेए फेरी ४॥ 4 
तं अजहूल चतस चेरी ॥ तु जम वपूरी हे देरी ॥५॥ 
॥ प्रभ केरन करावन दारी # स्या चेरी हात विचारी ॥९॥ ध 
($ सोई सोई जागी ॥ जित खाइ तित खामी ॥ ७॥ 1 
{चेरी तं सुमत्त.कहाति पाइ ॥जति भ्रमरी खीक मिटा < 
सो रस कचीरे जान्या॥मेरो गर प्रसाद मन मान्या॥९॥ ( 


पद्‌ १२१. (राग सोरठ ) 
५ अदं वाञ्चन जीया जाइ 1जव मिरे तो धार अधाद्‌ १ | 


¢ सद जीवन भरो काद पसुए विन जीवत नाही ५२॥ ) 
अव क्या कथीए ग्यान विचाराएनिज निरखत्त भत व्य 


प्छ 





5 


2 


हारा॥३॥ 
धस दकु चदन माया ॥ विन नेनंदे जगत निदाय ४ ४) 
ध पत पितता एक जाया ॥ विन ठादुर नगर बसाया ॥ ५॥ ¢ 
जाचक जन दाता.पायासो दीया न जाइ, खाया॥६॥ ( 
~ छोडया जायन मूका अवरन पे जाना चूका ॥ ७॥ य 





शी कवीरे सोधन पायो ॥ द्र भेटत आप मिटाया ॥९॥ 
£ पदं १२२. (राग सोरठ) 


क्या पडीए क्या गुनीए। स्या वेद प्राना सुनीए।।१॥ 
ष पड़े सुने स्या होड 1 जो सदेन न मिखीओ सोद ॥२॥ 
यु 


22 1 5.64 5 ४९) 
(5 2 1.) 





2 
~र 


( ५ 
< ल <= पि 25642 12 = > 22 थ र < 
{ + ५ न दट् -स ~ 3 < २ ॥ 


द्रका नाम न जपस गवारा ग्या सोचे बारंबारा।३॥ ¢ 
‡ अंधीयारे दीपक चहीए ॥ एक वस्त अगोचर खदीए ४ 
बस्त अगोचर पाइ ॥ घट दीपक रद्या समाई ॥ ५ ॥ 

कदे कृवीर अब जान्या॥ जव जान्या.तो मन मान्या६ 6 
मन माने रोक न पत्ती ॥ न पतीजे ता.क्या कीजे ७ {4 


, पद १२३. (राग सोरठ) ` 
४ 
ध 





# द्रिदे कपट मूख ग्यानी ॥ द्चुठे कां चिखोवस पानी 9 

[काया मांजस कोन गुना ॥ जव धट भीतर हे मरना २ 

वकी अठ सख तीर्थ नाइ ॥ करवा पन तड न जाइ ३ । 
6 


£ 


1 कहे कवीर विचारी ॥ भव. सागर तार मोरारी ॥ 8 ॥ 
अवध सो जोगी गुर मेरा॥जेो इस पदका करे निवेरा^ ई 

पद्‌ 9२९. (रागसेरठ) ` ,. 
, वदो परपंच कर परधन वे ॥. ,. , ( 1 
सुत दारापहे ' आन छटवे॥१॥ , । ५ 
मन मेरे भुखे कपट, न कीजे ध ध 
, अंत निवेरा तेरे जीयपे खीजे॥२.॥ . ४ 
छिन छिन तन छने जरा जनाव ॥ ` & 
तव तेरी उर कोद पानी ओन पावे॥३२॥ 
कदेत.कवीर कोइ नदीं ,तेरा ॥ | र 
दिर्दे राम न जपस स्वेरा॥९॥ , - 4 „ (4 


4 0 
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= भने 


६३ 


2.१, 
८० 
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९ धद [य (८ १.24 (र 
क: 


(,७१ } 


५ त 
क + पद्‌ १२९. (राग सोरठ ) (4 
4 

६ संतो मन पवने सुख बनया॥कल्ु जोग परापत गनया१ ¢ 1 
| गुर दिख खाइ मोरी ॥ जित मिरग पडते चारी ॥ २॥ ~< 





५ 





सूद छीए दरवाजे ॥ बाजीअङे अनद्‌द बाजे ॥ \ ॥ 
रुण कमर जरू भरया ॥ जख मेट्या उभा कस्या पश्प # 
कहे कवीर जन जान्या ॥ जब जान्या तव मन मान्या ५ & 


` पद्‌ १२६. (राग सोरठ ) 


ध) भूखे भगतन कीजे ॥ एद्‌ माला अपनी खीजे ॥ 9 ॥ 
| ङ मगो संतनरेना पमे नादी किसीकादेना\२॥ ८ 
शः माधव कैसी बने तुम संगे॥आप नदेवो तो छे मंगे ९५ 
र दोए सेर मग च्रूना ॥ पावधीसंगद्ूना॥९॥ 
अध सेर माग दारे \ मोको हौनो वखत जीवाठे 0 
खाट मामू चोपाइ ॥ सिर दाना ओर तुखाइ ॥ ६॥ 
उपररको माग खीदा ॥ तेरी भगत करे जन वीधा 1९७ )॥ 
५ भैना कीतारुव्वो 1 एक नाम तेरा मे फव्वो 1 <॥ १ 
कदे कदीर्‌ मन मान्या! मन मान्या तो दुर जान्या९ ध 
1 


` ‰ ॥ पद १२९७. (राग धनाथ ) £ 


८ सनक सनद मेस समाना ॥ ॥ 
सेख नाग तेसे मरम नजाना ॥ 9 ॥ 
सत संगत राम र्डि वसराइ्‌॥हसुमान सर गरड समाना 
‰ सुरपत नरपत नदी गुन जाना ॥ २॥ 


९०४२ ॐ प ६ 









५) चार वेद्‌ अर सिच्रत पुराना | # £. 
॥ ई कमखापत कमला नही जाना ॥२३॥ , 
£ कहे कवीर सो भरमे नाही पवरूग राम रहे सरनाह४ ध 


५) 


पद्‌ १२८, (राग धनाश्री ) 
॥ दिन ते पहेर पहेरते धरीया आव घटे तन छीजञे ॥ ८) 
का अहेरी फिरे बधकनज्युं क कोन विध कीजे ॥१॥ 
क्सो दिन आवन छागा ॥ ई , 
¢ मात पित्ता भाइ सूत बनता कहो कोऊ हे काका ॥२॥ 
जबरुग जोत काया मे वरते आपा कसु न सुञे-॥ 
९ राख्च करे जीवनपद्‌ कारन छोचन कटु न स॒ञ्चे॥२॥ 
केत कवीर सुनो रे प्राणी छोडो मनके भ्रमा ॥ ८ 
& केवर नाम जपोरे प्राणी परो एकक सरना ॥ ४॥ % 
पद १२९. (राग "धनाश्री ) 
{1 जोजन भाव भगत कलु जानं ताका अचरज कहो ॥ ध 
) ज्यु जर जखमे पेस न निकसे तव फिर निरो जुरा 9 ~ 
द्रके खोगा मै तो मतका भोरा ॥ 
{ जब तन काली तज्ञे कवीरा रमेए कहां निदोरा ॥ २॥ ( 
केत कबीर सनोर खोद भरम न भूखो कोद ॥ 
क्या कासी क्या उखर, मगहर राम रिदे जो रोड 1२॥ 












८ पद्‌ १३० . (राग धनाथ ) 
(£ इंद्र दोय सिव कोगदह्‌ जवो ॥ .- ; 
५) ओके तप.कर वाहर एेबो ॥ 9 ॥ र 


2 


५ { ७३ ) + 


४ १ | 


शः © श 

£) , क्या्मांगू कु पिर न रहा ॥ ६ 

५ / 

ए ९4 
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राम नाम राख.मन मादी ॥२॥ ` 
„ सोभा राज चिमे बडिआड ॥ 
"अतन काह संग सदाइ ॥२१ 
पुत्र किन्नर लक्ष्मी माया ॥ 
: इनत कहो कवने सुख पाया ॥ ९ ॥ 
कहे कषीर अवर नही कासा 7 
-द्भरे मन धन रामको नामा ॥५॥ 


८ पद्‌ १३१. (राग धनाश्री ) 1 
राम सिमर राम सिमर राम ज्िमर भाड.॥ 11 
राम नाम सिमरन विन श्ुडते अधकाद्‌ ॥१॥ 
। 9 बनता सुत देद्‌ येद्‌ संपत सुखदां ॥ 
` @&] इनमे कषु नाहे तेरो कारु अवध आद ॥ २॥ 
| अजा मर गज गनका पतत करम कने ॥ 
ह सेर उततर पार पडे राम नाम डीने॥३॥ 
सूकर कूकर जोन भवमे तड राज न आइ ॥ 
„< राम नाम छांड अघ्नत कादे विख खाइ ॥ ४ ॥ 
म चज भरम करम विध निखेड गमनम छेदी ॥ 
र गुर प्रसादं जन कवीरं राम कर सनदी ॥ ५ ॥ 


५८६. 
॥ 
(9 | पद १३२. (रागतिखग) 
घेद कतेव इफतरा भाद दिरुका फिकर न जाय ॥ 
च दुक इम करारी जो करे दाजरा दंसूर खोदाय॥१॥ 
4 ४ 
ठ ई १.१ (2 ५ ८ (२ १ क) (८ = << ( (र 
२० 
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( ७४ ) 
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४ 
बंदे खोज दिख द्र रोज ना फिर परेरानी माह ॥ {‰ 
८ एद्‌ जो दुनिया दृषहिर मेका दस्त गीर नाह्‌ ॥२॥ 
द्रोद पड पड सुस होए वेखवर वाद बकाय ॥ ध 
हक सच्च खारक खक भ्याने दयाम सूरत नाह ॥३॥ 
असमान स्वानि कंय वरीभा गूलर कदेन बूद ॥ ॥ 
कर फिकर कायम खाय सच मेदजत हाम उद ॥४॥ ई 
अखह पाकस पाक दहे सभर करो जे,दुसर दोय ॥ 
कृवीर करम करीमका ओद्‌ करे जाणे सोय.॥ ५॥ ५ 


पद्‌ १३३. (राग सुही ) 


अवतर आय कहा तुम कीना ॥ 

राम को नामन कबहु खीना ॥.9 1 
रामन्‌ जपो कवन मत खगे ॥ 

मर जय वेको क्या करे अभागे ॥२.॥ 
इख सुख करके टव जीवाया ॥ 
मरती वार अकसर दुख पाया ॥२॥ 
कंठ गदन तंव करन पुकारा \ , ॥ 
कटे कबीर आगे ते न संभारा॥४॥ 


पद्‌ १३९. (राग सुहा ) 


¢ यर द्र कंपे बाा जीव #ना जातु क्या करसं पीव ११॥ 
रेन गड मत दिनभी जाय॥भवर गये बग वेठे आय२ 
काचे करवे रदे न पानी चल्या काया करुम छानी ३ 
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१ ५ 882. अ) << ९0 द 
हन ^. भ शू 


& छुवारी कन्या जेते करत ्तिंगारा ॥ क्यु रीया माने 
वाज भरतारा ॥ ४ ॥ >: 
काग उडावत्त भूजा पिरानी ॥ के कवीर एद्‌ कथा 





पद्‌ १६९. (रग सुदी ) 


अमर सिरानो ङेखा देना ॥ 

आए कठन दूत जम खना ॥ १॥ 
क्याते खटीया कहां गमाया॥ 
चलो सितता दिवान बलाया ॥ २॥ 
द्र फरमान दरगे का आया ॥ 
कर अरदास गाव कुछ वाकी ॥ 
खेदो निचेर आजक) रती १२३॥ 
कुछबी खरच तुमारा सारो ॥ 

समेह निवाज सराय गुजासे ॥ ४ ॥ 





साधरस्तगजकोद्ररंगखागा॥ | 4 

धन॒ धन सो जन परख सुभागा ॥ ५ ॥ ध 
। इत ऊत जन सदा सदेटे ॥ 

जनस पठारथ जीत अमोडे ॥ £ ॥ ॥ 

जागते सोया जनम गमाया ॥ ( 


मार धन जोत्या भया पराया ५७५ 1 ष 
कदे कसीर तेद नर भूे ॥ 4 
खसम विसार माटी संम सुखे ॥ < ॥ 1 


(५६). 
पद्‌ १३६. (राग सही ) 1: 


। (ध थाके नेन श्रवन सुन थाके थाकी संदर काया ॥ ) 
जरादाकदी सभे मत थाकी एक न धाकेस माया ॥ ` 
४) बावरे ते ग्यान बिचार न पाया विरथा जनम गमाया१ 
तवर्ग प्रानी तित्ते सरेवो जबरूग घटमें सासा ॥ | 
जोषघटजायतोमभावन जासी हरके चरन निवासा२७ 

॥ जिसको सबद वसा अंतर चुके तिसे 'पयासा ॥ 
1 हृफमे हुञचे चोसर खेखे मन जिन ढाङे पासा ॥३॥ 
सो जन जान भजे अव गतकोतिनका कलुन नासा॥ । 
कहे कवीर ते नर कबहु न दारे ठा जो जाने पासा 1 

ह च 
६५ 


4 पद्‌ १३९७. (राग सुह ) 


1 एक कौट पंच सिक दारा पचे ममि हाखा॥ ६. 
१ जिमी नाही मे किसीकी बोई एेसा दे न इखाखा ॥१॥ 
द्रफे रोगे मेषु नीत उत्ते पटवारी ॥ ; 
उपर भूजा करम गुरपे पुकारा तिनहु छीया उवा री॥२॥ 
॥ नव डी दस्मांस फंदावे रेयत बसन न देच ॥ 





९४४ 


४ 


%+ डोरी परी मापे नादी नोह विणा डाय ङेइ्‌ ॥ २॥ 
# बहतर घर एक पुरख समाया उन दीया नाम छिखाइ॥ 
धरम रायका दफतर सोधया बाकी रीज मन कार 1९॥ 1) 
द सेताको मत कोड निदो संत रामहेएको॥ - 


ध के कवीर मे सो गुर पाया जाका नाम विके ॥५ ^ 4 


{ ७७ ) 


व र ^ 
पद्‌ १३८. ( राग विकावल ) (: 


¢ एेसी एह संसार पेखना स्देनन कोड पडएरे ॥ ५ 
सुधे सुधे रेग चलो तुम न तर कुधका दिवद्वएरे ॥१॥ ;८६ 


, | वारे इदे तरने भया सब ह जमङे जङषएरे ॥ ¢ 


1 मनिस वपया मुसा कीनो मीच विड खडइएरे ॥२॥ 1 

? धनवंत्ता अर निरधन मनद) ताकी कलुन कानी रे ॥ ( # 
¢ राजा परजा समकर मारे एेसो कार बडानी रे ॥३1 # 
> हरे सेवक जो द्र भावे तिनकी कथा निरारी रे॥ ( 

आवि म जाए न कबहु मरते पार ब्रह्म संगारी रे 11 ई 
¢ पत्र कटिन्र खुछमी माया एड्‌ तजो जीया जानी रे॥ 
८ रदे कबीर सुनोरे संतो भिरहै सारंग पानीरे॥५॥ 


५ पद्‌ १३९. (राग विखावर) ६ 
(८ 


बिया नदी पडो बादं नदीं जानो \ 
द्र गुन कथत सुनत्त बोरानो 19 ॥ 
॥ {4 न्य 
1 भेरे वावा मे बवरा सब खरक चियान्‌) मे बवरा ५ ( & 
से बिगर्यो विगरो मत अवरा १२॥ 
अपन बवरा राम कीयो बवरा ॥ 
ध) सत गर जार गयो श्रम मोरा॥३॥ 
श मे लिगेरे अपनी पत खीड ॥ 
मेरे भरम भखो मतत कोड्‌ ॥४॥ 
ध सो ववराजो आपपदछनि॥ , .- ' 
क अषप पछाने तां एके जनि ॥५॥ , - & 


1 
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> 





( ७< ) 


ध 
ध अबद ने माता सो कबद्‌ न माता॥ . (1 
८ कदे कवीर रमे रंग राता॥ ६॥ । ध 

, दप १४० (राग विरावरू) | 
यहे तज वन खंड जाइए चून खाहए कंदा ॥ & 


क्यु छुटकों केसे तरो भव जख निध भारी ॥ 
राख राख मोरे नीठला जन सरन तुमारी ॥२॥ . 
बिखे बिखेकी बासना तजया नदे जाइ ॥ 
अनक जतन कर राखीए फिरफिर रुपटाइ ॥ ३॥ 
जरा जीवन जोवन गया कहु कीया न नीका ॥ 

द्‌ जीयरा निर मोखको कोडी छग मीका ॥ ४ ॥ 
कदे कबीर मेरे माधवा तु सरव बयापी ॥ ` 
तुम सर नाही दयार समोह दमसर पापी ॥ ५॥ & 

पद १४१. (राग विलावल ) ¢ † 


नित उठ कोरी गागर आने डीपत जीव गयो.॥ . 

¢ ताना बाना कटु न सुञ्ञे हरद्र रस छपटयो ॥ 9 ॥ 
5 द्मारे कुरु कमने राम कष्य 1 

2" जवकी माला छइन्‌ पूते तव ते सुख न भयो ॥२॥ 
{¢ सुनो जेठानी सुनोदिरानी अचरज एक भयो ॥ । 
(५ सात सत इन मडीए खोए एह मंडी स्यन सज ३ 
५ सरव सुखांका एको स्वामी सोगुरनाम व्यो ॥ | 


242 


१415 


& 


अजह विकार न छोडड पापा मन मदा॥ १॥ | 







संत पहेखादकी पेज जिन राखी हर नाखसन चेविदर्योशे 


४ 


( ७९. ) 


व 1 


धरे देव पितर छोड गरको सवद खद्यो ॥ 
केत कृवीर सगर पाप खडन संते रेडधर्यो ना 


पद्‌ १४२. (राग विलावल ) 


८ को द्र समान नही राजा ॥ 
ए भुपत सब दिवस चारके जुटे करत दिवाजा ॥१॥ ( 
तेरा जन लेएसो कत दन डोरु तीन भवन परछाजा॥ 
{दाथ पसार सकफे फो जनको बोन सके अंदाजा ॥२॥१ 
चेतअचेत मूढ मन मेरे बाजे अनद्दबाजा ॥ 
कटे कृवीर संसा भ्रम चूका ध॒ पदेखाद निवाजा॥३॥ ¢ 


पद्‌ १४३. ( रग विराव) 


¢ राख छद्‌ देमते निगरी ॥ 






र <= 
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22329582. & 3१, 
स थ) 


(8 सीख धरम ज्य भगतनकीनी दो अभिमान टेढ पगर9 
अमर जान संच) एह काया एद्‌ मिथ्या काची मगरी ॥ 

# जिने निवाज साज दुम कीए तिसे विसार अवररूगरी २ 
ष संधक तोद्‌ साधनी कदीओ सरन परे तुमर पगर्‌ ॥ | 

कदे कवीर एक विनती सुनयो मतधालोजमकी खबरी र 


ध ६ पद 9 ४%. (राग विरावरू ) ध 


&¢ दर मदि ठंडे दरबारा त॒जविन सुरत करेकोमेरी 


दरसन दीजे खख किवार ॥ » ॥ 
तुमथन धनी उदराततयागीख्रवण नसुनिअत सुजस ठुमार 
मागो काद रंकसब देखो तुमड ते मोरो निस्तार ॥२॥ 


+ १ 






(1 
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4 


( <० } 


त 


, ध जयदेवनामा चिप्र सुदामा तिनको किरपा भदः अपारा 
८ कहे कवीरःतुम समरथ दाति चार पदारथ देत्त नवार 


पद्‌ १४९८. (राग विखावङ ) | ( ८ 


५ दंड सुद्रा सिया धारी ॥धमके भाय भवे मेखधारी॥9॥ 4 
6 आसन पवन दूर कर बवरे॥ छोड कपट नित दुर भज ¢ 
ˆ बवरे ॥ २1 

जिस तू जाचेसो त्रेभोवन भोगी॥कहे कवीर ऊैतोजय ॥ 
जोगी ॥३॥ 


पद्‌ १५६ (राग विखावरू ) 


इनमाया जगदीस गोसाड तुमरे चरन विसारे + 
॥ ४ किंचित प्रीत न उपजे जनो कदा करे विचारे ॥१ १ ध 
५ धरम तन धग धन धरग एह माया धग धृगमत बुधफनी 
ङस भायाको द्रडकर राखो बाधे आप वचनी ]॥ २ ॥ 
क्या खेती स्या खेवा देवी प्रपंच ज्ुठ गुमाना॥ 


कदे कवीर्‌ ते अत विगूते आवा काङः निदाना॥३॥ 


( ( पद १४४७ ( राग विलावर ) ( ॥ 
सरीर ससेवरभीतरे आक्छि कमल अनूप ॥ 
( परम जोत प्रखोतमो जके रेख न रुप ॥१॥ . ¢ 
रे मन हर भज श्रमे तजो जग जीवन राम ध ( 
? आवत कटन दीसही न दीसे जात १ . ` 

जें उपज विनसे तदी जेसे पूरवन ,पात ¶ २॥ 


5 1 सदं स स 
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^ <9 


व (1 । 


मिष्या कर माया तजी सख सहज बिचार ॥ 
कंहे कबीर सेवा करो मन संज्ञ सुरार ॥ ३ ॥ ध ९ 
पद्‌ १९८, (राग बिव) 
्ी जनम मरणका रम गया गोंड छिव रामी ॥ 
जीवत सन समानीया गर सखी जागी 197 
{& कांसी ते धन उपज्ञे धुन कांसी जाइ ॥ 
| (१ कसी एूटी पंडता धुन कहां समाई ॥ २॥ 
«6 त्रिकट संधमे पेखीया घट हँ घट जागी ॥ 
‰&{४ एेसं। बुध समा चरी घटमदि त्यागी ॥३॥ 
आप आप ते जानीया तेज तेज समाना ॥ 
कहे कवीर अब जानीया मोर मन माना ॥ ४॥ 


। पद १४९. (राग विखवर ) 


४) चरण कमर जाके रिदे बसे सो जन क्यु डोरे देव ॥ & 
मानो सभ सुख नव नि त्रि सहेज सहेन जस 
` बोरेटेव ॥91॥ 
॥ तब एद्‌ मत जव सवमेपेखे कटर गांठ जव खोरेदेव 
~, बारंबार साय तेअटकेञेनरजामन तोरे ३ेव ॥२॥ ॥ 
¢ जंह ओह जाय तड सख पावे मायातासनञ्ञोरे देवा 
र करे कवीर मेरा मन मान्या राव प्रीती ओर देव \ ¢ 
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9 पदं १५०. (राग गौड) ८1 
‡ संत मिरे कृ, सनी कद्यए ॥ मिठे असंत मस्त 
दोय रदीए ॥१॥ ‰ 


> 


ध. 4 < नः 2 रः =) ९" 
(नच य ॐ; = > 


‰6 


नद ~ 


( ८९) ध । 
श 


ध) बावा बोलना क्या कदीएाजैसे रामं नाम रव रदीए' २ ¢ । 
संतन सो बोले उपकारी ॥ मुरखसो बेरे खमा ३ 
¢ बोकत वोखत बडे विकारा ॥ बिन बोदे-क्या करे 







¢ विचारा ॥ ४॥ 
¢ के कृवीर चछा घट बो ॥ भरया होय सो कबहहुन' 

॥ डरे ॥ 
¢ पद १५१. (राग गौड ) ,. "1. 


(0 नरु मरे नर काम न अवे॥पसु मरे क्स काजसंवरि ॥9॥ 
अपने करमकी गत नै स्या जातु ॥ ने क्या जानु वा 
ध) वारे ॥ २॥ | 
डाड जरे जसे छकरीका तुखा ॥ केस जछे जेसे धोस 4 
का पटा ॥ ३॥ 
. | कटे कवीर्‌ तदी नर जामे॥जमका उड मुंडमे खागे४ 
ड पद १५२. (राग गौड) ¦ ` ८) 
५) आकास गगन पाता गगन दे चोदिस गगन रदाय ङे॥ गर 
आनंद सरु संदा प्रखोत्तम घट विनसे गगन न धुः धे 
जायङे॥9॥ ६ 
मोदे बेराग भयो ॥ एद्‌ जीव ' आय कां गयो ॥ २ ॥ {4 
| पंच तत मिर काया कीन तत कदां ते कीनरे ॥ ( 
(1 करम बध तम जीय केत दो करम 'किने जीव दीनरेर ध 
¢ हरमे तनंदे तनमे दरद सरव निरंतर सोयरे॥ # 
क) के कवीर्‌ राम नाम न छोड तैदजे होय सो दोयरे 


ल्ट ५० ८ 
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पद्‌ १९६. (रग मोड) 1 
॥ भुजा बांध भिखा कर डाच्यो ॥ हस्ती कोप मुड मे 

मान्यो ॥ ध 
ट्स्त भाग के चीसां मरे ॥ या भरत के हौ बरद 9 ट 
| आह मेरे ठाकुर तुमरा जोर॥ काज बकवो इस्ती तोर॥ 
रे माहावत तुद्च डारुकाट॥इतसेतरावदेषारोद साटर ५ 
क्द्त्तन तोरे धरे ध्यान ॥ वाके रिद वसे भगवान ॥ ( 
(| स्या अपराध संतद्‌ कीना ॥ वाघ पोट दुचरकों दीना ३ तै 
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(। 
ध 9 


कुचर पोट ठे ठे नमस्कारे बुञ्ी नादी काजी अंधीञरे॥ 
तीन वार पती भर लीना ॥ मन कठोर अजहु न 
' पतीना॥ ९7: 
(^ कदे कवीर हमरा मोविंदाचोधे पटमे जनका जिद ५ £ 
€ 


५) पद्‌ १९५४. (रग मोड ) (8 


¢ नाएद्‌ मानसर नाएह देव ॥ नाएद्‌ जती कदावे सेव ॥ 
ध नाएह जोमी ना अबधूता ॥ ना इस सायन काहु ५ 4 
६ पूता ॥ १ 1 
॥ या म॑दर मैद्‌ कोन बसा ॥ ताका अतन कोऊ पाइ ॥ ) 
नाएद्‌ यदी ना उदासी नाएद्‌ राजन भीख मंगासी २४ ( 
7 इस पिंड नरक तु राती ॥ ना एद्‌ ब्राह्मन ना एद्‌ 4 






रवाती ॥ 
ना एद्‌ तपा कदावे सेख ॥ ना एद्‌ जीवे न मरता ष 


५ ठेख ॥ २ ॥ ई 
4 
02 दृत द्ध, ¢. ६८ 


८५९९) 


प भ 


६ 


बावाबोखनाक्या कृदीए जेस रामं नाम रव रदीए र (1 
संतन तो बोले उपकारी ॥ मुरखसो बोर सखमारी ३ 
& नोरत वोत बहे विकारा ॥ विन बोले क्या करे 
( विचारा ॥ ४ ॥ 
कद कवीर शू धट बोट ॥ भरया दोय सो कबहुन ४, 

डोटे 1६ 


र 


श 










©` . 22 


५) 


 , पद १८१. (रग गोड ) 


| ( नर मरे नर काम न आवे॥पसु मरे दस काजसवर ॥१॥ 
£ अपने करम) गत नै क्या जातु ॥ भे क्या जानु बा 
ध) बरे ॥*२॥ 
दाड जं जेते खकरीका तुखा ॥ केस जल जेसे घास 

का पा ॥३॥ ध 

ध कटे कृवीर तब नर जागे॥जमका डंड संडमे खगे ४ ¢ 
पद्‌ १९५२. (राग गोड ) कः | । 


५ 


६ 
॥ आकास गगनं पातार गगन है चोदिस गगन रदाय ठे॥; 


# 


ध 


आ) 211 


४) 


> 


आनंद सल सदा पूरखोत्तम घट वनसे गगन न 

जावले॥१॥ 

मोद वेराग भयो ॥ एद्‌ जीव आय कटां गयो ॥२॥ 

{॥ पंच तत्त मिक काया कीनी तत कदां तं कीनररे ॥ 

(0 करम वेध तुम जीय कंदेत खो करम किनि जीव दीनरे३ | 

हरमे तने तनमे दरंदे सरव निरंतर सोयरे॥ ४ 

प कबीर राम नामन छोड सैदजे होय सो दोय ध 
५ 1 


ध ८ 
८22 वः ~ म 4 
(1 < ध 2८ 


्् 


२०५०८ 


२५ 


( <३ ) 


3.) ध ०2 848 
1 < 4 न 


4 

। पदं १९३. (राग गौड) (4 

1 भुजा बाध भिखा कर डान्यो 1 हस्ती कोप सुड मे 
मास्यो ॥ 4 


| दस्त भाग फे चीसा मारे 1 या सूरत के हो वरर 9 & 
:: आह मेरे ठाङ्कर तुमरा जोर॥काजी बको दृस्ती तोरा 

रे माहावत तुञ्े डारुकाट॥ इसे तरावहे घाखोह साट्‌ । 
्द्स्तन तरे धरे ध्यान ॥ वाके रिदे वसे भगवान ॥ 

५14 

| क्या अपराध संतद्‌ कीना॥ वाध पोट कचरको दीना ( 
कुचर पोट छे ठे नमस्कारेावुञी नादी काजी अधीरे 
तीन वार पत्ती भर रीना ॥ मन कठोर अजहु न 
| 






६4 पतीना ॥ ४ ॥ । ध 
# कदे कवीर हमरा गोविंद चोधे पदमे जिनका जिद ५, ‰ 


79 


£ र; (सम ड ' (6 
५) पद १९४. (रग गोड ) र 


नाएह जगी ना अवधूता ॥ ना इस माय न काहु 

पूता ॥१॥ 
¢ या मदर मेद्‌ कोन बसाइ ॥ ताका अतन कोठः पाड ॥ ॥ ॥ 
नाणएड्‌ यद ना उसी ॥ नाएद्‌ राजन भीख म॑गासी २ 
॥ / ना इस पिंड नरक त रात्ती ॥ ना एद्‌ चाह्यन ना एद ५ 


(५ नाणएदं मानस नाएह देव ॥ माएद्‌ जती कदाचे सेव ॥ 1 


अक्क) ५९ 





४ , खाती 1 £ 
। ष ‡ना,एद्‌ तषा कदावे सेख ॥ ना एद्‌ जीवे न मरता ¢ 
ध) देख ४३ ¢ 


ध 


` १५. 


( ८४,) । 


0 


६ इस भरते को जेको'रोवे ॥ जो रोवे सोइ पत .खोषे॥ 1 
& गुर परसाद मे उमरे पाया ॥ जीवन मरन दो मिदं | 
| । चाया ॥ ४॥ ‡ 
कहे कवीर्‌ एः रामकं॥ अंस ॥ जंसकागदे पर मिटेन 

। । मंस ॥ ५॥ 












पद्‌ १९९६. (राग गौड ) 1 
| ढे ताभे निखुटी पान ॥ हार उपर रकाय कान ॥ । 


| । ६ कूच बिचारे फुए फाल ।॥या मुंडीया सिर चडबो कार $ 
या मुंडीया सगरो दबे खोड ॥ आवत जात ना कसर 
५ 


५ छरकी खरकन खनो नाह ॥सुदीया अनदिन धाये जाह 


एक दोए मंदरं एक दोए बाट ॥ द्मको साथर उनको 


। होड ॥ 
तुश नारी छोडी वाताराम नाम वाका.मन राता २ | 
| खाट॥२1॥ ध 
& सड पोस कमर बैध पोथी ॥ द्मको चावन उनको 

४ र १ | ४ 
(4 
‰4 ग) 





रोटी ॥ 
सडीया सुंडीया हए ४ ए सुंडी या बूडतकी टेक ष 
{ सुन अंधी खोड वें पीर ॥ इन मुंडीअन भज सरन 


कवीर ॥ 
पद १९६. (राग गौड ) ८ 
५ 


1 खसम मरे तो नारन रोवे॥उस र्खवाखा अवरो होवेध 


५ 


व 


स 


‰ 


त 


ई 


ॐ रखवरिकाहोय चिनास आगे नरक इदां भोग विलास? 


4 


( <५ )" 


[क 


| एक सोहागन जगत प्यार ॥सगरे जीय जत नारी ॥ ‰ 
सोहागण गल सोहे हार॥संतको विख विगसे संसार २ 

& करस्तिगार वंदेपखीआर॥ संतकी टिठकी फिर बिचारी॥ 1 1 
संतत भाग ओद्‌ पाठे मरे॥ गुर परसादी मारो उरे ॥३॥ (& 
साकतकी ओद्‌ पिंड परायण ॥हमकेो द्विष्ट परे रख 


# उायन ॥ 
1 देम तिसका बहौ जान्या भेव ॥ जव हये क्रिपार मिले 
शरदेव ॥ £ ॥ 
कटे कवीर अव बाहेर धरी ॥ संसारके अंच ररी ॥ 
1 पदं १५७. (राग गौड ) 
यहे सोभा जाके रे नाद्‌ ॥आवत पदी सूदे जाद्‌॥ 
(५ वाके अंतर नदी संत्तोख ॥ विन सोहागन रागे दोख 9 ( 
(५) धन सोहागन महा पवीत्‌ ॥ तपे तपीसर डलं चीत ए ((: 
सोदागन, किरपनकी पूती ॥ सेवक तज जगत स्यों 
सूती ॥२॥ 
॥ < साधके ठंडी दरबार ॥ सरन तेर मोको निस्तार ४ 
सोदागन है अत रुदरी॥पग नेवर छनक छनद्री ॥२॥ ¢ 
{ जव खग प्रान तड खग संगे॥ नादेत ची बेग उठनगे॥ 
६ सोहागन * भवनं त्रे ीया ॥ दसत अठ परान तीरथ 
रस कीया ॥ ४7 
ह्ला विलन सहेसर बेधे ॥ वड भूषत राजेदे छेदे ॥ ( ) 
सोहागन उर वारन पार} पाच नारद कै संग -वि 
धवार ॥ ५ ॥ 


4. 





प 
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सः ~~ 
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पद १८८. (राग गोड) ` „` । 


५ मदर मेद्‌ बरहर ना ठाद्रे ॥ नाम तिना केसे ५ ` 
.' पार उतरे ॥ () । 
| कुम विना जख "ना टीकावि ॥ साधु विन एते ४ | 


(८ (दः 


र जावे ॥ १.॥ 
जारो तिसे जो रामन चेते॥तन मन रमतर्हे मद्पेखे॥! 


ज्ञेसे दखद्र बिना जमी नद नोडए ॥ सूत विना केसे { 
` मणी परोइए ॥ २ \ 






क्रपरे धोड' ॥ २ । 1 
घोड बिना केसे असवार ॥ साधु निन नादी दरवार ॥ ८ 
जैसे बाजे विन नही लीजे फेरी ॥ खस्म दोदहागन 
` त्जमदोरी॥ ४ 1 ¢ 
कदे कवीर एकै कर करना ॥ गुर सुख होय चह ः 
नदी भरना ॥ <14/ 


` पद १९९. (रग गौड ) ॥ | 


¢ करूटन सोय जो मनको कूटे ॥ मन कूटे तो जमतेष््टे ध 
छट कुट मन कसनटी, छाये % से कूटन  सुकत वेद्‌ ४ 
री पावे ॥ 9॥ { 


४ 






{ <७ ) 


यु 


॥ कूटन किसे कहो संसार॥सगर बोलन फे मादे विचार॥ ( 
~ नाचन सोय'जो मन स्यो नाचे ॥ द्ूठन पतीए परचे धू 
साचे ॥२॥ ध 
८) इसमन अगे पूरे ताङ॥इस नाचनके मन रखवारू॥ ह 
"५ ६ बाजारी सो जो बजारद सधे ॥ पाच पचीसेद्‌ को पर 
1 वोधे ॥ ३ ॥ द्र 
नव नायकं भगत्त पड़्ाने॥ सरो बाजारी हमगुर माने॥ (4 
( तस्कर सोय जो तातन केरे ॥ इंद्री फे जतन नाम 


= 


(2 






उचरे ॥ ४॥ ॥ 
( कदे कवीर दम एसे ख्ख न ॥ धन गुर देव अत्त स्प 
विचखन ॥ ५) 
५ पट्‌ १६०. (राग गोड ) ‰ 
५ & 
आ घन गोपारु धन गुर देव ॥ धन अनाठ भूखे कवर : 
२ 
(& टे केव ॥ ८ 
॥ धन ओय संत जिन देसी जानी ॥ तिनको भ्िङ्बो ध 
४ सारंग पानी ॥ ५ ॥ भः 







५ 


आदं परख ते दोय अनाद ॥जपीए नाम अन्नके स्वाद 
धर्‌ जपोए नास जपीए अन्न प अमे के संग नीका वनरा ¢ 
&# अन्ने वाहर जो नर होवह ॥ तीन भवने आपनं पत ५ 
¢ सखोवह ॥ क) 
1 छोडे अच्च करे पाड णना सोहागन ना ओय रंड 7३ 
ह जगम वकते दधा धारी ॥ गुसी खावे वटीका सारी ॥ 
त ध द 
स 


(1 (अ म 


> 


्# 47 


( << ) 


ध अन्ने बिना नदहोय सुकार ॥ तजीए अन्नन भिरे 
गोपार ॥ ४॥ 
0 कदे कवीर द्म एसे जन्या ॥ धन अनाद्‌ ठाकुर मन ध 
मान्या ॥ ( 
` पद १६१. (राग रामकटी ) ॥ 


काया कडाठ निखादन मेल्यो गुरका सवद गुड कीन 
त्रिसना काम क्रोध मद मतसर काट काट कस दीनेरे9 
कोड दैरे संतं सदेन सुख अंतर जाको जप तप देओ ) 
, दडालीरे ॥ 
एक लद भर तत्त मन देवो जो सद्‌ देव करीरे २॥ (५ 
भवन चरर दस भादी शीनी जम अगन तन जारी रे॥ 
स॒द्रा मदक सदेज धुन छागी सुखमन पोद्ोचन दारीरे३ 9 
0 तीरथ बतं नेम सुच संजम रव सस गहेने देव रे ॥ (1 
&(६ सरत पयाडा सधा रस अमत एह सहा रस पीवरे॥९॥ 1 ध 
¢ निञ्चर धार चुए अत निरमर एह रस मनुवा रातोरे ॥ 
कहे कवीर सगरे मद दू एद्‌ मद्वा रस साचेोरे ॥५॥ 
(८ 0 पद १६२. (राग रामक ) । ध 
र गुड कर ग्यान भयान कर मडवा भव भाटी मन धारा॥ 
ध सुख मन नारी सदेज. समान पीवे प्रीवन हारा ॥ १ ॥ गू 
0 अवधु मेरा मन मत वारा 1 ्) | 


उन मद चडा मदनरस चाख्या त्रेभवन भया उञी 1 
क्र , ` ` आरा ॥२॥५ 


न 


<न 


प्ल 
423 


पञ 


(29 © य 












{८१५ 


# दयोए पुर जोर रसाइ भाटी -पीव महा रस तारी ॥ 

काम क्रोध दोए कषु जलेधा तुट यड्‌ संसारी ५ ३॥ 
| प्रगट प्रगास ग्यान शुर गमत सत गुरते सुध पाद ॥ 
र नस वीर दास भट माता उचफि म कवहं जा।९॥ 


पदे १६३ (राग रामकरी ) 


६ तू मेरोमेर परबत स्वामी ओट गदी मे तेर्‌] ॥ ॥ 
शना नुम ोको ना हम गिरते रख नीं द्र मेरी ५१॥ 
{& अव तत जव कबं तंह तदी १ 
द्म तुम भरसार सुखं) सददी ॥ २ ॥ 
तेरे भरोसे मगद्र बलिओ मेरे तनक तपत बुञ्चाइ (1 
| | पदेे दरसन मग दुर पायो एुन काक्ती बसे आइ ॥३॥ 
ध जेसा मगद्र तेसी काली दम एके कर जानी ॥ 
१ दम निरन्‌ जव एह धन पाया मरते एूट गुमानी एणा & 
® करे गुमान चुभे तिस सूखा को काडनको नाही ॥ ध 
| अज्ञे सुचोभ को विरात नरके घोर पचाइ ॥ ५ ॥ ४ 
कवन नरक क्या सुर विचारा संतन दोऊः रदे ध ॥ &. 
हम काकी काण न कठते अपने गुर परसादे ॥ $ ॥ 
‰ अव तो जाय चडे सिंघासन मिरह्‌ सारंग पानी ॥ 
५) राम कवीरा एक भरद कोड न सके पानी ॥७॥ 


| पद्‌ १६४ (राग रामकञी ) 


= ) संता मानो दुता इनो एह इटवारी मोरी ॥ 
देनसो रेन तेरे पाङ पलोसो केसर वरकर फेरी ॥१॥ 


(1 पि 
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{ ९०, ) 
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हम कूकर तेरे दरनारा ॥ भोखे अगे बदन पंसार २ ¢ 
«प्रर जनम हेम तमरे सेवक अवतो मिटा न जाई) 
$ तेरे दारे धुन सदेजकी माये मेरे दगाइ ॥३॥ ध) 
। ददाने दोय सो रनम जके चिन दागे भज जाइ ॥ ( | 
साध्व होय सो भगत्त पाने हरखए खजाने पाड ॥४॥ 
कोठर में कोटरी परम कोटरी बिचार ॥ । | 
गुर 'दीनी वस्त कृवीर्‌ को ठेवो बस्त समार ॥ ५ ^] 
करवीरे दी संसारको खीनी जिस मस्तक भाग॥ . " 
{जघ्रत रस जिन पाया चिर ताका सोदाग ॥६॥ 
पद्‌ १६९. (राग रामकछी ) 1 
1 जहे सुख वेद गायत्री निकसे सो क्यु ब्रह्न विसर करे॥ १. 
# जाके पाय जगत सब रागे सो क्तं पंडत हर न कदे॥१॥ ¢ 
काहे मेरे बामन द्र नके ॥ ॥ 
राम न बोडे पडि दोजक भरे॥२॥ - , ४ 
9 आपन उंच नीच घर भोजन दुटे करम कस उदर फरे॥ 
कः चोदस अमावस रच रच मगि कर दीपक छे कूप परे ? 
< तु वामन मे कासीका जुखाहा मोह तोह बरावर 
| , कैसेके' अने ॥ ध 
द्मे राम नोम कदे ऽवरे वेद भरोसे पडि.ुव मरे॥४॥ 


¢ पद १६६ (राग रमकरी ) 
८) तर वर एक अनंत डर साखा'पोहेप पन्न रस भरीया॥ 







॥ 














(९१) 


ध 
श जानी जानीरे राजा रासकी कदानी ॥ 1 


भवर एक पोहप रस बीधा बाठेह ठे उर धया ॥ 
ध सो रहे मधे पवन ञ्जकोन्यो आकासे फर फर्या ॥३॥ ९ 
सदेज धन एक विरवा उपनज्या धरत जर हर सोख्या॥ 


॥ अंतर जोत राम प्रगासा गरसख विररे जानी 1 २॥ 2 





॥ 


कदे कबीर द ताका सेवक जिन एद्‌ बिरवा देखा ॥९॥ ष 


| पद्‌ १६९७. ( राग रामकली ) 

(: मुद्रा मोन दया कर स्ख पत्रका करो विचारे ॥ र 
सिंथा एहं तन सीओ अपना नाम कये आधारे ॥9॥ 

एसा जोग कमावो जोगी ॥ जव तप संजम गुरव 

1 भोगी॥२॥ 

सुध भिमुत चडावो अपनी सिंगी सुते मिखाद्‌ ॥ ८ 

४] कर वेराग फिरो तन नगरी मनकी किंगरी बजाई ॥६॥ 

< पंच तत ठे दिरदे राखो रहे निरामर ताडी ॥ 

केत कृवीर सुनेरे संतो धरम दया कर वादी ॥ ९॥ 


चद्‌ १६८, (-राग रामकली } 
ध कवन काज सिरे जग भीतर जनम कवन फर पाया॥ 





य) 


भव निध-तरण त्तारण चितामण एक निमखन एद्‌ 
मन खाया ॥ १ 


222 2 


1) गोविंद दम एेसे अपराधी ॥ 
(३ जिन. प्रभ्नजीय पिंड धा दीया तिसकी भाव नगत 
नदी साधी ॥२॥ 


य 


८९९ ) 
ध परधन पर तन परती, निंदा पर अपवाद न चरे ॥ ४ 
$; आवा गवन होत है फन एन एद्‌ परसंग न दृढे ॥३॥ श 
जरह धर फथा दोत हर संतन एक निमखन कीनो मे फेरा॥ ‡ 
रंपट चोर दूत मत्तवारे तिन संग सदा बसेरा ॥ ४॥ (7 
काम क्रोध माया मद मततसषर ए सपे मो मादी॥ 
(1 दया 'धरम अर गुरकी सेवा ए सुपर्नतर नादी ॥ ५॥ | 


=>, 


५ 


दीन दयार किरपा दमोदर भगत वर भय हारी॥ 

केत कृवीर भीर जन राखो हर सेवा करो तुमारी ॥६॥ 
पद्‌ १६९ . (राग रामककी ) 

जै सिमरन होय मुक्त दुवार जाद्‌ बेकठ नाद संसतार॥ 

निरभवके धर बाजे तुर ॥ अनहद वजेह सदा भर 


| ॥ 


+ 


{ पर ॥ 9 ॥' 

ता सिमरन कर मन माह्‌.॥ . विन सिमरन .सुकत { 
| कतनाह ॥ 
‡ ज सिमरन नाद्‌ ननकार ॥, मुकतत करे उतर ' वहो 
मार ।॥२॥ 


५ 


[2 


4 


निमस्कार कर दिदे माद्‌।।फिरफिर तेरा आवन नाह॥ 
2 जहे सिमरन करेह तकरा दीपक बाध धर्यो निन तेक३ । 

सो दीपक अश्रकसंसार्‌।। कामक्रोध सिख कादटीटे मार 

सदै सिमरन' सेरी गत दोय'1 सो सिमरन रख कंठ 
। परोय । ४॥ 9 | 

सो सिरमन कर नही राख उतार ॥ गुर परसाद) उ 

तरद्‌ पार ॥ 


यः र 


क 


४५ 


, 


(९३) 


धि 


{7 जरह सिमरननांही तोह कान।॥मं दर सेहे पटंवर तान & 
~ सहेज सुखादी बविगसँ जीव ।॥। सो सिमरन त्‌ अन 
दिनपौव ॥ ५) ॥ 
अद लिमरन तेरी जाय बाय ॥ जेह सिमर तुज ¢ 
॥ पोद्न साय । ६॥ 
९ सिमर सिमर हर हर मन गाए ॥ ए सिमरन सतशर 
४ ते पाए ॥ 
4 सदा सदा सिमर दिन रात्त1।उठतत वेठत्त सास भिरा | 








। अधार॥<॥ 
' {क& कदे कवीर जाका नद अंत॥तिसके अगि तंत न संत॥ 1 
पद १५७० (राग रामकरी ) 
वधे वधन पाया ॥ सुकते गुर अनल युञ्ञाया ॥ ¢ 


/ 


४ जब नघसिख एह मन चीना॥ तव अतर मन्जन कीना॥ ॥ 
पवन पत्तं उन मन रहन खरा॥नदी मिरतन जनम 
जरा ॥ 
उल्टी छे सकत सदारं ॥ येखी ठे गगन मञ्चारं ॥२॥ ध ॥ 
वेधिअे चक भुअंगा ए अभेदीअङे राय निसंगा ` | 1 
1 चूकीअठे मोदं प्यासा1 सस-कीनो सूर मिरासा ॥ ३॥ 
॥ जव कभक भरपुर रीना ॥ कादं बाजे अनदद्‌ वीना 
श्य वकते वक सवद सुनाया॥ सुनते सुन मन वसाया ६1 
‰¢कर करता उतरस पारं ॥ कदे कवीरा सारं ॥ ' 


(1 





4 





ष. केरे ग्यान बह्म विचार॥जोती अदर पयौ पलार १ 
दौरा देख हीरे करो आदेस॥कहे कवीर निरंजन अङेख॥ 
पद्‌ ,१९७२. (राग मारु) 

६ दुनिया हंसियार बेदार जागत सुसीअत दरे भाद ॥ 
7 निगम हुसीआर परहुरवा देखत जम ठे भाद ॥ 9 ॥ 9 
‰# नीव भमो आंव आंच मयो नीवां केा पाका श्चार ॥ ध 
र ‹ नाढीएर फ से बर पाका सूरख सुगथ, गमार ॥२ ॥ $ 
ट्र भव खांड रेत मे बिखर्यो दस्त चुनी न जाइ ॥ 4 
{६ कदे कबीर इट जात पात तज चीटी दोय चुनखाइ ३ ( 
{९ प॒द १,७३. (राग मार्‌) 
ॐ पंडीया कवन कमत तम खगे ॥ ० 
व्रडोगे परवार सगरस्यो राम न जपो अभि ॥१॥| 
{< बद पुरान पडे का क्या गुन खर चदन जस,भारा ॥ 
# राम नासकी गत नही जान केसे उतरस पारा ॥२॥ 1 
{@ जीय बधसो धरम कर थापो अधमं कटो कत्त भाद॥ | 
2 आपसड् मन वर कर थापो काको कदो कसा ॥३॥ 

ध! मनके उधे आपन बुस्नो काद्‌ बुन्चावो भाई ॥ 
{2 माया कारन.विया बेचो जन्म अक्रारथ जाद ॥ ४॥ | 
९ नारद्‌ चचन व्यास कहत हे सुकंकेो पृषो भाइ ॥ ~ 
कदे कवीर रामे रम द्ृटो नाद्त स्रूडो भाङ् ॥ + ॥ 





| (९५ } 
पद्‌ १५७४. (राग मार्‌ ) (९ 


& वनदे वसे क्यु पाईए जोखो मन दन तजे विकारा 1 

जद घर वन समसर कीया ते प्रे संसारा॥१1 ५ 

| ॥ सारस पाए रामा ॥ | 
रंग रवो आतम रामा ॥२॥ 

¢ जटा भसम रेष कीया रहा गफ बास प्र 

{मन जीते जग जितीया विख्या ते टय उदास ॥ ३॥ 
अंजन दवे सभेद्‌ कोड टक चादन माद्‌ बिडान ॥ 

(८ ग्यान अंजन जहे पाया ते खोयन परवान 1 ४1 

शरदे करवीर अब जानीया शुरग्यान दीया समज्ञाय ॥ 
अतर गत हर मेटया अब्‌ मेरा मन कतद्न जाय॥५ 


पद ३७८६. (राग मार ) 


४ रिध सिद जक एरी तव काहु सो क्या काल ॥ 
तेरे कहनेकी गत क्या कहो बोरतही बड खाज ॥१॥ 
शम जेह पाया राम ॥ 
ते भवै न बारे चार ॥२॥ 

(: छठा जग -उहके घना दिन दए बरतनकी आस ॥ । 
राम उदक जडे जन पीया तद बहोरन भई प्यास 
गुर परसादी जरै बञ्चया आसा ते भया निरस ॥ 

॥ ¢; सव सच नदरी आया ज्ञो आतम भया उदास ॥४॥ 

, राम नाम रस चाश्वीया दुर नामा द्र तार ॥ 

कदे कदीर कंचन भया श्रम गया समू पार ॥ ५ ॥ ॥( 


2. व 








=> 6 


8 


ध 2522 





{९६} 


ए 


४ 
९ 


| सुतर सुन्न मिख्या सम दरस पवन सुप होय जाव्हुगे9 
। ‰ बोर हम कहि आवर्हगे ॥ । 

। आवन जाना हूकम तिसेका हुकमे लुञ्च समावदेगे॥२॥ 
‡ जच चूके पंच धातकी रचना एते भरम चूकावर्हेमे ॥ 
दरस छोड भए समदरसी एको नाम ध्यावर्दैमे॥ ३॥ 






। पद १.५६. (राग मार) 
९६८४७ 
¢ उदक समुदं सखुखकी साखा नदी तरंग समावरदगे ॥ 


¢ जित हम खाए तितही गे तेसे करम कमावदैगे.॥ 
द्रजी किरपा करे जो अपनी तो गुरके सवद कमावर्हेगे४ 
॥ जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनरप जनम नरो ॥ | 
के कवीर जव नाम समाने -सुत्नःरदा छिवच-सोई ५, १ 
¢ 


श पद्‌ ' १,७.५७. (राग मार्‌ ) 


जो तुम मोको दूर करत हो तव तुम सुकत बतावो ॥ ‰१ 
एक अनेक होय रद्यो सगखमे अब केसे भरमावो1१॥ ( 
राम मोको तार कहां ठे जई हे॥. ` ` 

| सोधो सकत कदां देव कैसी कर 'परेसाद मोदो पदै? \ 
रं तारन तरन तेग कदौए जवल तत्त -नजान्या ॥ 1 
अब तो निम भए घटही मे कहे कवीर मंन मान्याः 









पद १७८. (रागमार), ` , ` 
1 (जन गड कोट कीए कंचनके.खोड- गया सो रावन ॥ ४ 
काद. कीचत्त दै सन भावनेः॥ 9 ॥-;-- ++" ¢ 


( ९७ ) 


< पु ६ 
नि स्थ 2 ₹ < (~ ६५ = 1 


५ 
¢ 


जव जम आय केस ते परे तां हरको नामलछोडावन।॥ {¢ 
( ५ कारअकाङ खस्तमशरा कीना एद्‌ परपंच वधावन॥२।॥ 2 
£ कहे करवीर ते अंते मकते जिन हिरदै राम रसायन ॥; 


1 पद १९७९. (राग मारु) 


५ देदी मोवा जीव धरम हतो बते पंच किर साना॥ 

५५९ मेनो नकटी सवण रस पत इंदटीकहा न साना ॥१॥ 
९८ वावा अनन वसौ रए गाव ॥ 

घरी घरीरा क्ेखा ममे काय वचन नाह्‌॥२॥ 
धरम राय जन रेखा मगि वाकी निफसी भास ॥ 

८ पेच किरसनवा भाग गए ले बभ्यो जीव ठरवारी ॥३॥ 


( १५ 


, (& कदे कबीर सुनेरि संतो खती करो निबेस ॥ ध 
अबो वार बखसं षदेको वदोरन भव जख फेरा ॥४॥ ( 


पद्‌ १८०. (राग मरार) # 

॥ अनभव कीने न देख्या चराग अड विन मै अनभव | र 

ना दोय वणा दवे ॥ + 

¦ सहो दूर च्खे ता भव पावे विरागी अडे हुकमे चुके तौ {4 
। निरभवे लेय वणा बे॥9॥ 
५ हर पाड न कीजीए वराम) अंडे पाखंड रता सव 

खोर वणा दने ॥ ह 

ज्रिप्णा प्रास न'छोडद बेरागी अड़े लमता जास्या ५ 


ध ॥ # पिडवणाद्वे१र् यप ¢ 
धः र 
(5 
= न ~ 

९३ 


ॐ 


1 







भ] 4 


~ 


1 
(६ 








न॑ 


८ 


व, 
न 
चित्ता जार तन जाख्या चेरामी -अडे जे मन भिरतक 
१1 दोय वणा दबे ॥ ध ( 

4 सत. गुर निन बेरागन , होवड्‌ बेरागी अडे जे रोच 
सन कोय वणा दबे ॥३॥ | 
करम दोय सतत गुर निरे बेरागी अड सहेजे पावे 
सोय वणा रहंवे॥४॥ 
कदे कबीर एक वेनती बैरागी अड मोको भव जल 
( पार उतार वणा दे ॥ ५॥ \ 
पद १८१. (राग मारु) । 


राजन कवन तमि आवे ॥ 


व 





सथ स 


६ एेसो भाव भाव बिदरको देख्यो वोद्‌ गरी मोहे भावे 9 
हसती देख भरम ते भूला आीमगवान नजान्या ॥ 
५} तुमरो दूघ चिदरको पान्‌ अघ्नत करम मान्या ॥२॥ 
खीर समान साग सुख पाया गुन गावत.रेन बिदानी ॥ ;॥ 
1 कनीर फो ठाश्ुर अनंद विनोदी जातन काहुकी मान) २ ~ 

॥ पद्‌ १८२. (राग मार ) 

8 दीन विसार्य रे दिवन दीन बिसा्योरे॥. , ध 

पेट भयौ पसुवा ज्यु सोयो मनसुख जनम है दायरे 9 (६ 

साध संगत कबहु नदी कीन रचयो धे रूट ॥ , + 
ध स्वान सुकर बायस जिवे भटकत चाल्यो ऊठ ॥ २॥द्र 
म आपसको दीरघ .जषणे ओरनको खग मात ॥ , (6 \। 

` &} मनसा वाचा करमनाःमे देख्यो दोजक जात ॥ ३ ॥ 







४. क 


{ ९९ ) 


8 
कामी क्रोधी चातरी बाजीगरवेकामप (4 
नंदा करते जनम ििराने कबहु न ज्िमर्यो राम पशा 
कहे कृवीर चेते नही मूरख सुमध गवार ॥ । 
रम नाम जान्यो नही कैसे उतरस पार ॥५॥ । 
५ 1 ग 
3) 


य शु, 
< 


पद्‌ १८३. (राग केदारा } 
| उस्तत निंदा दो बिवर्जत तजो मान अभिमान ॥ 
, क खोदा कंचन समकर जाने ते सूरत भगवान ॥ १ ॥ | 
तेस जन एक आध कोड ॥ & 
8 काम क्रोध खोभ मोड विवर्जत हरपदं चीने सोइ ॥२॥ श 
रज गुन तम गुन सत गुन कहीए एद्‌ तेरी सव माया॥ ( 
ध चोधे पदको जो नर चीने तिनही परम पर पाया ॥३1 दर 
तीरथ वतै नेम सुच संम सढा रदे नेह कामा ॥ ॥ 
| १ रिष्णा अर माया श्रम चूका चित वत आतम रामा 
< जदं मंदर दीपक परमास्या अंधकार तदै नसा॥ दः 
॥ निरभव पूर रहे श्रम भागा के कृवीर जन दासा ५ (५) ॥ 


पट्‌ १८. (राग केदारे ) 


१& किनदही बनजा कांसी ताबा किनही छर्वंग सोयारी ॥ 
र संते बनजा नाम मोविंठका रेस सवेप दसारी ॥१॥ 
+ हरे नासके वेपारी ५ 

ध हीरा हात चड्या निर मोखक शूट गइ संसारी ॥२॥ 
भः साचे खाए तव सच छागे सचेङे व्यो हारी ॥ 
॥ साची वस्ते भार चराए परोवे जाय भंडारी ॥२॥ 
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आपह रतन जवाहर माणक आपेदे पासारी ॥ 

आपह्‌ दहेदिस आप.चरवे नेद्च खु व्यापारी ॥४॥ 
¢ मनकर वे सररतकर पैडा ग्यान भोनभर डरी ॥ 9) 
५) केत फवीर सुनेरे संतो निबही खेप हमारी ॥ ५ ॥ ¢ (त 


1} पद्‌ १८९. (राग केदारा ) ६ 
रीकलख्वार ग्वार मूढमत उर्टो पवन फिरारं॥ + 
श ममन मत वार मेर सर भायै अघ्नत धार चवाड ॥,१॥ (4 
बोलो परैया रामकी गोदाइ ॥ | | । 
पीवेद्‌ संत सदा मत दुभ सहेजे प्यास दक्षा ॥२॥ 4 
) भय बिच भाव भायकोऊ बुञे दर्‌ रस पावे भाइ ॥ 
(६ जेते घट अग्रत सवद मे भावे तिसहे पीअ[इ्‌.॥ ३ ॥ 
नगरी एकै नव दरवाज्ञे धावत वर्ज रहाइ्‌ ॥ 
रिद्धुटी द्ूटे ठसमा 'द्र खे ता मन खीवा भाइ ॥९। 
अभे पद्‌, पुर ताप तहं नासे करे ` कनीर विचारी ॥ 
उवट चरते एह पद पाया जेसे खोद खमारी ॥ ५॥ 4 # 
पद १८६. (राग केदारा ) " 
& काम क्रोध नरिसना के लीने गतत नही एके जानी ॥ / ० 
फूटी अखि कच्यु न सुञ्चे बरूड मुए विन पानी॥9 ॥ 
धो चखत कत ठे टेडे'टेडे॥ ५ 
¢ & असत चरम लिष्टाके सूरे इगधदीके वेदे ॥ २ ॥ 
¢. राम न जपो कवन श्चम भूञे तमते काल न दरे ॥ ¢ 
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| 
‰+ अनक जतन कर वहः तन राखो रहे अवस्था प्रे॥२॥ 


व 


5 5१22-5 स 2 2 <= , ५2 ४ 
१ 2 ~ + गन 1 4 न 
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ध आपन क्रीयाक्ुनदहेवि क्या करे प्रानी ॥ {& 
¢ जां तिस भावे सतगुर भेटे एको नाम बखानी ॥४॥ 
र बल्युवकि धरुवा मे वस्ते फुखवते देह एयाण ॥ ई 
६ फहे वीर जहे राम न चेत्यो ब्ूडे बहोत स्याने ॥५॥ | ¢ 
। | ` पद 9८७. (राग केदारा ) म 
$्दी पाग ट्टे चले खनि वीरे खान ॥ , 
¦ भाव भयत स्यो काज न कद्ुवे मेरे काम दिवान ॥१॥ 

राम बिसारयो दे-अभिमान ॥ ५ 
९ कनक कासन महा सुंदरी पेख-पेख सच सान दा १ 
। राङ्च घ्रूठ विकार तदा मद एद्‌ विध अवध विहान॥ {| 


=< 












£... - पदं १८८. (राग केदारा) 
| चार दिन अपनी नोबत्त चे बजाय ॥ । # 
| ¦ ए तनऱ खटीया गठीया मदीया संगन कषु छेजाय 9 

& देरी वेट मद्री रोवे दारे ख्व संग माय ॥ ८ 

सर हट कूग सम्‌ रोग कुटव मि हं स एकैका जायर्‌ | 
| ( ये सुत धे बित वै पूर पाटन बहोरन देखे आय ॥ 1 
& के कवीर राम कीन लिमरो जनम अकार जाय ॥२॥ द 


क) 8 - पटं १८९. (राग भेर.) 
॥5/ चौ 

( यद धन मेसो दुरको नाव प्रांड न बाधो वेचन खांव॥ ध) 
श्रः ( मेरे खेती नामं मेरे वारी ॥ भगत करो जन स शः 
५ ` /" ˆ रन तुमारी ॥9 


प 


~ 
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25 


^ (भन्द्‌) । 


ॐ ॐ पद - < = धः = 
ी 
८) नाम मेरे माया नाम मेरे पूंजी ॥ तमेदे छोड जानो ¢ 
नही इजी ॥ र ' 
"नाम मेरे वधप नम नरे भाई ॥ नास मेरे संग.अंत 
1 : होय सखाइ ॥ २ ॥ 
५! माया ने जिसरते उदास॥कहे कबीर हो ताको दासि॥ 






पद्‌ १९०. ( राग प्रैरव ) 







८ ५ 
14 


नागे आवन नागे जाना ॥ कोय न रहेहे राजा राणा ॥ 
राम राजञा नव्‌ निध मेरे ॥ संपे हेत सकल धन तेरे।१॥ ध 


आवत सग न जात संमातीकहां भयो द्रवि टाती॥ | । 
छंका- गढ सोनेका भया॥ मूरखं रावण क्या ठे ग्या 


= 
~ १ 


कदे कवीर छु गुन वीचार ॥ चलेज्लआरीदोएद्थ बरार ४ 

श । य । "4 

। ` दप १९१ (राग भैरव ) ४ 
ता च्चा सैका इद्र ॥ रवी मेका मैलादेच॑द , 


(९ ॥ 
४ ८ = 
( चचेखा मक्ता एह संसार ॥ एक हर निरमल जाका | ¢ 
८) अंत न पार॥ १.५६ 
[प [1 (~ ठि + ५ 
( पेड चम॑डा.एकीस ॥ मैका निसवासर दिन तीस ॥ 
फ चैा मोती मैखा दीर ॥ मेका,पवन पावक अर नीरर 4 


ध € शने सिव सकरा मदे ॥ यै सिद्ध साधक आर भख (| 
र 
ः ९. 






नेर लोमी जंगम जटा सदेत ॥ मी काया दस्‌ समेत £ : 
कटे कवीर ते जन परवाननिरमर तेजो रामदेजान ॥ 


244 १४, 
४ 


। 


पु 


(| पद १९२. (रग भैरव ) ¢ 
¢ मन कर मक्षा किबला कर देदी॥बोखन दार परम गुर 
एदी॥ £) 


| 1 [ज्‌ 









करे सुह्या वाग निवाज ॥ एक मसीत दसे दरवाज ऽ (य 
मिस मिखता मस भरम कड री॥भखञे पेचे ठोय सरी ॥ 
हिट तुरकका सदिव एका॥कदा करे मुछा कदरे सेख २ 
कहे कृवीर ह भया दिवाना ॥ मुसमुस मनवा सदे | 


समाना॥९॥ 
धः पद्‌ १९३. (राग भै ) ध 
 मंगाफेसंग सलिता बिगरी ॥ सो सछितागंगा रीय निषरी॥ 
विगर कीरा राम दोदाई ॥ साच भयो अन कतदन 

जाइ ॥१॥ श 
श चवनकेसंग तरवरबिगन्यो रलो तरवर चंदन दोय निबन्यो 
9; पारसके संग ताबा विगन्यो ॥ सो ताना कचन दोय 
॥ निवच्यो ॥ २॥ 4 







(1 पद १९४. (राग पैर ) 
धी माथे तिरक दथ माखा बाना ॥ छोगन राम खिरोना ^ 
4 जाना 

& जहो बेरा तो रामत्तोराधरोग मरमकढा जाने मोरा 
( # तोरोनपाती पूजो नदेवा पराम भगतविननेहफलसेवा॥ (6 
‰ सते मुर पूजो सदा मनावोपेसी सेव दरगे सुख पायो२५ 


व 


१ 
+ 


{ १० धे ) 
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ध ग कदे कवीर बवसानाः॥कवीर्‌ का मरम राम पडे 


५८ छ 


। (8 `` , * चान्या॥ ् 
' 4 पद १९९६. (राग भर्व) ८ 
( (: ५ 
उरू जात्त कुरु दोऊ विसारी ॥ सुतर सरहेजमें बुनत 

(अ द्मारी ॥ ॥ । 


1 हमरा गरा रदा न कोऊ॥पंडत मुखा छंड दोड ॥॥ 

£ सुन बुन आप आप पदेराडं ॥ जहे नरी भप ५ 

९ होय गाङ 1 4 
पडत सुद्ाजोदिख दीया छांड चङेहमं कट्ुनलीयार्‌ 
रिदे खास निरख ठे मीरा ॥ आप खोज-खोज मिटे ¢ 


(१ ) 





(5 ट | , ` „, , कवीरा.॥ 
॥ ध पद्‌ १९६ ( राग भैरव ) ( 
, क) निरघन आदर कोऊ न दए ॥ छाख जतन,करे ओह 

धि , ` चितन.धरे॥ ॥ 


# जो निरधन सरन के जायआगेषेठा पीटफिराय॥?॥ 
ध जो सरधन निरधनके जाय दीया आदर ङीया बुखायः॥ 
। निरधन सरधन दोनो भाई ॥ प्रभकी कला न मेदी 

` जाद ॥२॥ 
कदे कवीर निरधनं है सोय॥ जाके दिरदे नाम नदी होय।॥ 


(1 ^  , पद १९७ (रागैषव) : 


ई) गुर सेत्रा ते भगत कमाइ ॥ „ˆ 
¦ ` तव एद्‌ मान्त देदी पाइ ॥9॥ ,. 
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इस देद को सिमरद्‌ देव ॥ 

सो दे) भज द्री सेव ॥ २॥ 
भजो गीर्विद ' भूर मत जाद्‌ ॥ 
मानस जनमका एदी खाद्‌ ॥ ३॥ 


- जव रग जरा रोग नक आया ॥ 


ऊब र्ग कार यस नदीं काया ४॥ 

"जव कग निकुर भइ नदीं वानी ॥ 

भज लेद्रे, मन सारंग पामी ॥ ५॥ 

अव न भजस भजस कव भाई ॥ 

आदे अंत न भनज्या जाद्‌ ॥ £ ॥ 

जो कुछ करेद सोड अब सार ॥ 

फिर फिर पछतावो न पावो पार ॥७॥ 

सनो सेवकं जो छाया सेव ॥ 

तिनदी पाया निरंजन,>ेव ५ < 

शुर मि तकि खुे कपाट ् ` 

बोद्रन आवि जनी बाट ॥९॥ 

एद तेरा अवसर एद्‌ तेर चा९ ॥ 

घट भितरतू ख बिचार ॥१०॥ 

कदे कचीर्‌ जीत्त के ठर # 

चंदो बिध कद्यो पोकार पोकार ॥१११ 
, पदं १९८. (राग भरव ) 

सिवेकी पूरी वसे बुध सार) ` 

सदे तुम भिरे करो विचार \ 


< 
{4 
१ 
ध 
४ 
५ 
५१. 
श 
¢ 
(4) 


[अ 4 ८4 द { 2९ ¢ 
4 र 


~ ००१. त. >>८40 6, ६) 
<< 2. द ९ 


= ^ 
<> 


५.२ 
(2 


©, 


„८.2 
य 


र 


६. 
£ 


4 


र, 
© 


0 
च 


ध 
म, 
उरे 


- 
ऋ 


र" 


#: 


_ (१६) 


> - 0 १22 द ॥ 4 6.१ र 
= 44 प श = ड र द स 
9 4 स 2 -1 
छ ५ 


भ 
(च 


=. 


1 


ष इत ऊतकी सोज्गी परे ॥ .. ` । (< 
(: कवन करम मेरा कर कर मरे ॥ २॥ । ४ ॥ 
प निज पठ उपर रागो ध्यान ॥ । 
) ) राजा राम नाम मोरा ग्यान॥३.॥ 


मूख हरे वंधया बंध ॥ ,. , 
रवी उपर गहै राख्या चंद ॥४॥' 
पश्चम रे सूरज तपे ॥ | 
मेर “ठंड (सिर उपर बसे ॥५ ॥ 

पश्चम हारे की- सिर ओड ॥' ` ' 


तिस सिख उपर खिडकी ओर ॥ ६ ॥ । 
खिडकी, उपर दसमा दार ॥ , श्व 
कटे कबीर तोका अंत न पार ॥७॥ ध) | 


॥ 
म 


पद्‌ १९९. (रोग भैरव ) “ 
सोमु्ाजो मनसो ररे ॥ 
गुर उपदेस काल सिंव जरे ॥ १ ॥- ` 
कार पुरखका मरदे मान ॥ 
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५) 
-८. इस मृद्ाको सदा सलाम ॥२॥ ध 
॥ ¦ दै दुजूर कत दूर बतावो ॥' ४ 1 
प दुदर बाधो सुद्र पावो ॥३॥ 
^ काज सोजो काया विचारे ॥ (1 
(4 कायाकी अगन ह्म पर्‌ जारे ॥-४ ॥ 2 
ध सुपने बिद न देइ .ङरना ॥ प 1 
८ ) , तितत काजीक जया न मरना। ५1 ` (6 


8 द { १०७ }) 
द १ व्‌ 3 र 

0 ५. > ५८८ व= ~ 
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0 सो सुर तान जो दोय सुर ताने ॥ ( 
८ . चाद्र जाता भीतर आने॥६॥ - 4 
(५ गमन मैडनमे सकर करे ॥ ६) 
धी सो सुर तान छञ सिर धरे \७॥ (८ 
१९ जोगी गोरख मोरख करे ॥ धः 
) दिह राम राम उचरे॥ <} ५ 
४ सुरोखमानका एक खुदाय ॥ () 
\ € कवीरका स्वामी रद्या समाय । ९॥ ९, 
= पद्‌ २००. (राग भैरव ) ५1 / 
५) जो पायरको कटेते ठेव ॥ । प 
3 तकी चिरया होवे सेव ॥ 9 ॥ म ६ 
जो पायरकी पाड पाय ॥ श] 
1 तिसकी धार अजाइ जाय ॥२॥ ¢ 
त ठाकुर हमरा सद बोरा ॥ र 
(६ सरव जीओंको प्रम दान देवंत ॥ ३॥ ॥ 
॥ अंतर देव न'जाने अंध '॥ \ ॥ 
९ ॥ श्रमका मोद्या पावे फंठं॥ 9॥ स 

क ना पावर बेेिनाष्छदे॥ ` र 

र ६ फोकट करम नेद्‌ फर सेव ॥५॥ (( 
२/८ जे मिरतकको चंदन चंडि ॥ ‰ ) 
। ` उसततेकटो कवन फल पवि ॥ घा & 
र जे भिरतककेो बिठा माहे रुखाड ॥ 8 
ध) ता भिरतकका स्या घट जाइ ॥ ७॥ ॥ {£ 


५ ५ 


1) ॥ । [0 
श ॐ 2 2 2 अ= 2 & 1 न 
= द य + 3 11 --- 
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1 कदे कबीर दों कर पोकार ॥ , ` ¢ 
| समज देख साकत गवार ॥ < ॥ ` 0 
4 पद्‌ २०१. (राग भरव) , ९ 
५) दुजे भाय बोदंत धर गे ॥ (६ 
५ राम भगत द सदा सुखाङे ॥ 9 ॥ ः 
{ जलमें सीन मायाके वेधे ॥ र 
प दीपक पर्तग मायकेषेदे॥२.॥ ' ५ # 
9 काम माया चरको व्यपे ॥ > 
६।३ भुयर्गम ग मायामे खापे॥३॥ 9 


माया ठेसी मोहनी भाई ॥ ` - 
जेते जीआं तेते उद्‌ काइ ॥ ४ ॥ 

पंखी सूम माया महद राते ॥ . .. 

साकर माखी अधक संतापे ॥ ५॥ ¢. 
सरे उष्ट माया मे.भेला॥ ` , , 


1 


सिध चोरासी साया में खेडा॥६॥ 
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अन्यु 


५.5 
फ 


1 छे जती माया के वंदा ॥ ५ ॥ 
५ र नवे नाथ सूरज अर चंदा ॥<॥ ` 9 
(4 तपे रखीसर माया, में सूता ॥ १) 
(५ खस 


मोया मे कार अर पंच द्ता॥.८॥ | 
स्वान स्यार माया मे राता ॥: 

बंदर चीते अर सिंधाता.॥ ९ : . 

| माजर गाडर अर द्वया ॥ ", 

बिरख मुक माया मे परा॥१०॥ - 
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साया अंदर त्रीनो देव ॥ 

सागर इंद्रा अर धर तेव ॥ ११॥ 

कहे केवीर जिस उदर निस माया ॥ 

तव दुटे जव साधू पाया ॥१२॥ 
पद २०२. (राग भैरव ) 

जवर्ग मेरी मेरी केरे ॥ 

तवर्ग काज एक नदी सरे ॥१॥ 

जव मेरी मेर मिट जाय ॥ 

तवे प्रभ काज्ञ सवारह आय ॥२॥ 

एसा ग्यान विचार मना ॥ 

हरीन सिसरे दु ख भजना॥५३॥ 

जवम सिष रहे बन माद्‌ ॥ 

तवलग वन फूे इ नाद्‌ ॥ ४ ॥ 

जवे ही सियार सिंघ को खाय 

पूर रदी सगरी बनराय ॥ ५॥ 

जतो वृड़े ह्ये तिरे ¢ ' 

गुर परसादी पार उतरे॥ $ ॥ 

दास कीर कै समञ्चाय 1 

केवर राम रदौ छिव खाय ॥७॥ 


पद्‌ २०३. (राग भैरव ) 


मो गरीवकी को गजराये ॥ , 
मजस दर मेहेखको पावे ॥ 9 ॥ 


= 3 ९.{छ 4 = 6 
४ 2 द 1 - 
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( ११० ) 


2 
~ ८2 <= ५ र श स ८९८८१ (व 
५) सत्तर सै इस खार दहे जके ॥' . ¢ 
६ सवा छाख पेगेबर तके ॥२॥ ` (1 
& सेख जो कीए कोट अटासी ॥ | 


ष 
1 


६ } छपन कट जाके खे खटास्ची ॥ ३॥ ' 


२ तेतीस कोड दै खेर खाना ॥ - ५ 
॥ चौरासी ख्ख फिर दिवाना ॥ ४ ॥ ॥ 
॥ वावा आदम को छ नदर दिखाइ॥ . , { 

(4 उनभ भिस्त धनेरं। पाड ॥ ५॥ ध 
© देल खख हर जके जरदरुबानी ॥ | 
( ४ छोड कतेव करे रोतानी॥६॥ ॥ 
4 दुनिया दोसर रो दे-खोह ॥ 


अपना कीया पावे सोह ॥७॥ 
तम ठते हेम सदा भिखारः ॥ 
देओ जवाब होय वजगास ॥ <॥ 


४ 


१ 
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( द दास कवीर तेरी पुनह समाना ॥ / 
म भिस्त नजीक राख रहे नाना ॥ . % 
५ पद्‌ २०७५ (राग भैरव ) ‰ 

६ सव कोड, चखन कहत ह उदा ॥ ४ ध | 
नः ना जानुं बे्ुठ हं कदां॥9॥ ; (4 
| आप आपका मरम नजाना ॥ 4 
(५ ¢ वात नही बेद्ुठ वखाना॥२॥ ¢ # 
ध) जवबरूग मन वेदुठकी जसा ॥'* ., ` ‰ 
श) तवख्ग नादी चरन निवासा ॥ ३॥ 


¢ र 


श्ट 
3 
८२ १६ गभ ६ 1 (1 सथ 





( १११) 


क 
खाई कोठ न परल पगारा ॥ 
॥ ४ ना जातु ठ दवारा ॥९॥ 
‰}८ , कटे कृवीर्‌,अव कदहीए काह ॥ 
ह्र साध संगत वेकुठे आद्‌ ॥५॥ 
(4 ५ पद्‌ २०९.(राग पेम ) 
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मद कवु खीज्े गड बंका भाद ॥ ॥ 
२ टोयर फोट अर तेवर खाइ ॥?॥ 4 






पाच पचीस मोह्‌ मठ मतसर आडी परब माया ॥ 1 

# जन गरीवरो जोर न पोहेचे काकरु रघुराया ॥ २ ॥ ¢ 

‰ ) काम कीवारी दुःख सुख ठरबानी पाप पन दरवाजा ॥ {& 
क्रोध प्रधान सदा बड दुदर तद मनमावासी राजा ॥ 

स्वाद मनाह टोप समताको कूबुध कमान चडादइ ॥ ^| 

इभ च्रश्ना तीर रहे घट भीतर यों गढ लियो नजा ॥४॥ 

८ प्रेम परीता सुरत द्वाइ गोला ग्यान चलाया ॥ 

(£ त्रम अगन सदेजे जाखी एकी चोट सिञ्ञाया ॥ ५ ॥ 1 

1८ सत संतेख छे खरने खणे रेड दोय दरवाजा ॥ 

र (4 साध संगत अरगरकी कीरपाते पकन्यो गडकों राजा $ ५ 

‰‡ भगत्त भीर सुरत क्िमरनकी कटी कामे फांसी ॥ 

) उस कृवीर्‌ चटयो गढ उपर राज छीयो अबनासी & 

3 


९ (6 पद २०६. (राग भरव ) 

(व ८) 
य ) गंग मोसायन गहर गंभीर ॥ , 
जंजीर बाधकर खडे कवीर ॥ १9 ॥ & 
द 6 न ५ श ॥ 


५ धु 45 थ 3 << 2 $ 
न~ ० स्थः 


८ ११३ } 


वि 
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९ ५) मन नडिगे तन काको इराय ॥ (४ 
6 चरन कमर ' चित र्यो समाय ॥२॥ _ 
(य गंगाकी' ठेर मेरी टुटी जंजीर. ॥ “` ध) 
| ौ मृग छाङा पर बेडे कीर ॥ | (¢ 
4 कदे कवीर कोड संगन साध ॥, .- < श 
ध जल यल राखन दै रगनाध॥४॥ ॥/ 
क. भ) , (| 
॥ पद २०९७. (राग भैर ) # 


£ अगमं द्रगम गड रचीयोबास॥जमिजोत करे परकास! £ 
बिजली चमकेदोय अर्न॑ट॥जदे पो भ्रभ बार गोविंद र 
ध यह जीय राम नाम छिव. ॥ जरा मरन छे श्रम 
¬ भगि॥३॥ 1 
५) अवरनवरनस्यो. मनदी प्रीता दहो मे मावन गावेगीत४ (^ (4 
<? अनदहद सबद दो तञ्नकार॥ जदेपोदेप्रम र गोप ॥ 
खंड मंडल मंडर मंडा॥अगम अगोचर रद अभम अत 
8 न पावे को धरनी धर ममत ॥ 
कदली पोदेष ध्रूप भरकास॥जर पंकज मे छीयो निवास ४ 
¢ अथं उन मुख खगो पाल्॥सुन्न मंडखमे कर परकाल ९ 
धी वाहा सूरज नादी. चंढ़ ।। आद निरंजन करे. अनंद ॥ ‰ 
‰॥ सो ब्रेड पिंड सो जान ॥ मान सरोवर करे स्नान ¢ | 
¢ रोह सो जाको जाप्जाकेखिपत न दोय पुन अर पाप।॥ ५ 
) अवरत बरन धान नदी छाम ¶॥ ओरन पाए गरक 
(1 ^ । साम।०॥ 
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शि \ 
टार ठरे न अदे न जायस॑न सदेजमे रद्यो समाय॥ & 
( मन मये जनिजे कोय ॥जो बोरे सो आपे हौय॥<॥ 


£ जोत्ति मंत्र मन अस्थिर करे कट्‌ कवीर सो प्रानी तरे ६ 
८) पद्‌ २०८. (राग भैरव ) & 


॥ कौट स्रज जके परकास कोट महादेव ओर केखास॥ ¢ | 


८ 6 


„~ 


( 
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५ दुरमा कोट जकि मरद न करे॥व्रह्मा फोट वेद उचरे॥१॥ 

ध जो जाचो तो केवररासाआन ठेव स्वौ नाही काम।॥ ॥ 
५ कोट चंद्रमा करे चिराक॥ सुर तेतीसो जेवहे पाक ॥२॥ 
नव प्रहे कोट ठडि दरवार॥धरम कोट जफि प्रतिहार ध ॥ 

पचन कोट चोवारे फिरे॥वासक कट रोज विस्थरे॥३॥ 4 

सर्मदर कोट जाके पानं) दार ॥ रोमावरटी कोट अखठा 





{ रे क्षार ध 
८3 
| कोट बुविर भरे भंडारकोटक छद्म केरे सिगार ॥९॥ 
4४ कोटक पाप पच्च वेदिरे ॥ ईद कोट जकरि सेवा करे ॥ (न 
|  छपन कोट जके प्रतिहार ॥ नगरी नगर सेत अपार ५ (६); 
१६ खट द्ुटौ वरते विकराल ॥ कोट कला खेखे गोपाङ ॥ १ 
# फोट जग्ग जकि ठरनार ¶ ग॑धरप कोट करे जेकार ॥ 13८ 
{ 4 विद्या कोट सवे गुन कदे॥तव पारं ब्रह्मका अत न र्हे॥ ‰ 
् वावन कोट जा रोमावद्ी॥ रायन सेना जडे ते छी ७४ 
सदस कोट बहे केत प्रानपदुर्जोधनका सथिया मान ॥ ॥ 2 
केट्रप कोट जकिंख्वे न धर्‌ ॥ अतर्‌ अतर मनसा ध 
द्रहे ॥ ८१५ 
कटे कतीर सुन सारंगपान ॥ रेह अनेपद मायो दाना 
& 0 
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र रद्द < =-= 
| 
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(8 < ४ 9 ग 
ध ` , पद २०९. (राग वसंत ) 


इस तन मन मधे मदन चोर ॥ जिन ग्यान रतन हिर 
हीनो मोर ॥ ॥ 


४५ 
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91 
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स्यु कटां वसा ॥ | 
॥ सनक सनंदन सिव सुकाद ॥ नाभ कमर जाने त्रह्याद॥२ / 
२, कवी जन जोग जटाधार ॥ सव आपन्‌ अवसर चरे ५ 






त॒ अथाद्‌ मे थाद्‌ नादाप्रभ दीनानाथ दुख कह काद्‌३ 
मोरो जनम मरन दख आधधीर ॥ सख सागर गुन 
रव कनार॥ । 


॥) 
१/५) 


पद २१०. (राग वसत ) 4# 
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राजा राम मस्या अनंत भाय ॥ जँ देखो तर्द र्या 

समाय ॥ १ ॥ 

वि मोखे चरे वेद.॥ सिनत मोटी सिव कतेन ॥ | 

कर मोल्यो सग ध्यान ॥ कृवीर.को स्वामी सव स 
, समान.॥ २॥ 


दु ० 52 स ४ 


5 
॥॥ ८ भ - 
(अ; 


(( + 


सख धरथी मोस्या आकास ॥ घट घट मोल्या आभू , 
तम प्रकासत ॥ 


मे अनाथ प्रभ कहु काद्‌ ॥ को कोन बिगुतो मोको. 





2 


आर्‌,॥ 9 ॥ ) 
माधव दारून इख सद्यो न जाय ॥ मेरो चपल बड 44 ` 
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पद २११.८रग वसंत ) 

इत जन सापतते पड पुरान लोमी माते जोग ध्यान ॥ ‰ षी । 
न्यास) माते अहं मेव प तपसी साते तपे भेव ॥१॥ ४ 
पच मद्‌ माते कोड न जाग ॥ संमही चोर धर मूसन {¢ 

. छाग ॥ ॥ 
जागे सुकदेव अर अकरूर ॥ द्नर्मत जगनि घर करूर २ 1 
सकर जागे चरन सेव ॥\ कर जागे नामा जयडेव ॥ 
ज्ञात सोवत बद परकार॥ गुर सुख जगे सोइ सार ३ र) 
इस उदके अधक काम॥। कदे कवीर भज राम नाम 
५ पृद २१२. (राग वसत ) ध 
: ज्ञेय खसमदे जाया 1 पूत बाप खेराया 1 
बन सवना खीर पीलाया ॥ " ॥ 
ग देखो ऊोगा करका मावासुत सुक खाइ अपनीमाव॥ (4 
सपमा चिन हुरीया सारता ॥। खदने विन खिर खिर (1 


५ > 
7 निंटराविननस्पे सोवे 1] बिन बासन खीर बिरोषे 1 ६ ॥ 


¢ विन स्थन गवृ. सनेर ॥ वेड बिन बाट घनेरी 1) ३ ।! ६ 
६ चिन सतगुर बाट न पाड । 1 कदे कबीर समन्द ॥' ध्रः 
न १ € वसत (^; 
ध | पद २१३. (राग वसत ) 4 ५२ 
{& पदेलाढ पटाए पडन साल।।संग सखा वद ठीए बाल #) 
१ मोको करटा पडावस आख जा पमरीपटीयाछिखि ५ 
() श्रीगोषा ॥ 9 1 श 
(ॐ ध १1 
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(| 
॥) तं राम कनक छोड बान । तञ्च तरत छोडारं मोरो † 
कद्यो मान ॥ ( 
(9 मोको कदा सतावो बार बार ॥ प्रभ जरु थल गिर 
ध) कीए पहाड ॥ ३ ॥ 
एक राम न छोडो गुरद्‌ गार ॥ मोको घाल जार भावे + 


मार डर ॥ | 
काट खडम कोप्यो रसाय ॥ तुज राखनदारो मोह 
वताय ॥ ४॥ 
ध प्रन भते निकले के विस्थार । हर नाखस छेदो 
५ नख बिदार ॥ 
#ओए परम पुरख देवाधि देव ॥ भगत देत नरि 4 
। भेव ॥ ५ ॥ 4 
¢: के कवीर फो र्खे न पार॥प्रदखाद उधारे अनक बार॥ ५ 
( पदं २१४. ( राग वसत फ) ध 
¢ नायक एक वनजे पाच ।। वरध पचीसक संग काच॥ ( 
ध्री नव बही ओ दस गोन आद्‌ कसन वदतर खागी ताद्‌ १ 4 
¢ सोदट्‌-ठेसे वनजं स्यो नाही न काज ॥ जहे धटे परर 
१) * नित बडे व्याज ॥ 
‰} साते सूत मिक चनज कीन।।करम भावनी संग खीनर 
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री तीन जमाती करत रार ॥ चो बनजारा साय ्नार ॥ (1 
पुंजी हिरानी वनज टट। र्हैदित्त टांञञे गयो एूट 1२ ८ 
कहे करवीरं मन सरसी काज ॥ सदेज समानो त ¢ 

भरम भाज ॥ 


पद्‌ ११५. (राग वसत ) 


माता ज्ञठी पिता जटा । सरेटी एल खगे ॥ 
आवे जूठे जायभ्री सूट 1 जे मरे अभ्नगे ॥9॥ 
कटो पडत सूचा कोन थाव ॥जादविसहों भोजन खाव॥ 
जेदबा जटी वोखत जटा 1 करन नेन्न सब जे ॥ 





॥ 


ध 
¢ 

॥ ५. 

‰4 

| 
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£ अगनभी जूटी पानी ज्ठा ॥ कटे वेस्‌ पकाया ॥ ( 
¢. जटी कर) परोसन खागा १ जूढेद वेट खाया ५४१ & 


गोवर जटा चोका ज्ञूठा ॥ जटी दीनी कारा ॥ 
। | कटे कबीर तेद नर सूदे ॥ साची परी निचारा ॥ ५ ॥ 





॥ 
स पदं २१६. (राग वसत ) 
कत जाईएरे घर खागो रंग ॥ मेरा चित्त न चे मन 


ध 


् 





( (क भयो पंग ॥ 
ध एक दिवस मन भड उमंग ॥ घस चदन चोआ वही 
4 सुगंध ॥ १ ॥ 
पूजन चाली ब्रह्म ठाय सो द्य बताये गुर नदी माद्‌ 
" > जह जाइए तदा ज पान ॥ तू पूर रद्यो दै सव 


ध 


समान ॥ २ ॥ (¢ 


ध 


कमि नः 
# 


ॐ 
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| 
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| वेद पुर देखे जोय ॥ उंहा तव जाइए जव 
इदान दोय ॥ 
(4 सतगुर मे चरर ' तोर ॥ जिन सकर विकल शरद्य 
ध कटे मोर ॥ २ ॥ {¢ 
रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म ॥ गुरका सबद काटि कोट 


५5 


(४ 9 | करम ॥ ( 
| पद्‌ २१९७. (राग सारंग ) १ 
{8 कटा नर गरवस थोरी बात ॥ मन दस ना जाटका 
चार गांरीये टेडो टेढो जात.॥ £ 
बहोत परताप गांव सो पाए 1दोए ख्ख टका बरात॥ 
। दिवस चारदी करे साद्वी जैसे बनद्र पात ॥ १॥ ( 
¢ ना कोड ठे आयो एह धन ना कोऊ ङे जात , 
रावनहु ते अधक छत्र पत खिनसें गये विखात ॥ २॥ | 
द हरके रत सदा! धिर पूजो जो द्रनाम जमात ॥ शरः 
{ जिनको क्रिषा करते मोर्विंद ते सतसंग भिखात ॥३॥ 
मात पिता बनता सूत संजम अंतन चरत संगात्‌ ॥ 


0. 


ध ‰ केत कृवीर राम भज ववरे जनम अकारथ जात्त॥९॥ 4 
4 १ ` पद २१८. (रागसरग) ` (7 , 
र राजाखम मित नद्‌ जानी तेरी तेरे संतनकी ल चरी १ ‰ 
ध हसतो जाय सो रोवत भवे रोवतजायसो द्से ॥ ५] 
¢ बसतो होय सो उज्जय उजर होय सो बसे ॥ २॥ ॥ 
र ‡ जखते थर कर यंते कुवा कूप ते सेर करावे ॥ र 
र धरती ते आकास चयि चे आकरास भिरावे ॥ ३ ॥ 
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भखारी ते राज कराये राजा ते मेखारी ॥ {६ 
खख मूरख ते पडत करवो पंडत ते सगथारी ॥ ९ ॥ ध 
| नार तेजो परख करावे प्रखन तेजो नारी ॥ ९॥ 
कदे कवीर्‌ साधको प्रीतम न्स सूरत बर दारी ॥५। {£ 
पद्‌ २१९. (राग प्रभाती) ) 


मरन जीवनकी संका नासी॥आपन रंग सहेज परकासी॥ $ | 
४ षगटी जोत मिटीञ अंधिञारा ॥ राम रतन पाया (वु 
॥ करत चिचारा ॥ 9 ॥£ 
र ५ जहे अर्नद दुख दूर पयाना.॥ मन माणक छिव तत्त 
टकाना ॥ 
| ञो ष्ुछ होया सो तेरा भाणा ॥ जोव व्॒षे सदेज ५) 
समाना ॥२॥ 
केत कवीर किर विख गए खीणा ॥ मन भया जग 
जीवन ङखीणा ॥ ¢ 
^| 


| पट्‌ २२०. (राग भनाती ) 


; (¢ अदौ एक मसीद बसत ओर मुखख किस केरा ॥ 
\ हिद सरत नाम निवासी दोह मे तत्त नहेरा ॥ 3 ॥ 
श्र अरु राम जीयो तरे नाइ तु कर मेद्रामत साड ॥२॥ 
£ देश रीका बासा पछम अद्‌ सुकामा ॥ ¢ 
& दिख्मे खोज चि दिल खोजो एही ठोर सुकामा ॥३॥ क) 
२ व्रह्मन ग्यारसर करे चोवीसा काजी मेह रमजाना ॥ ~ 

ग्यारह मास पासके राखे एके मादे निधाना ॥ ४ 1 {¢ 
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६ कदां उडीसे सजन कीया स्या मसीत सिर नाए ॥ (८ 

दिम कपट निवाज गुजर क्या हज काव जा१।॥५॥ >| 
(: एते ओरत सरदा साजे ए सभ रूप तुमारे ॥ ॥ 
(| कवीर षरुगरा राम अर्द्‌ का सभगुर पीर हमारे॥ ६॥ ( 


स 


केत कबीर नर सुमो नरपे परो एककी सरना ॥ ; 
| ४ केवल नाम जपेरे प्राणी तवही निशे त्रना ॥ ७1 


पद्‌ २२१. (राग भरभाती ) ८ 


{ £ अवर अरुहे नूर उपाया दुदरत फे सब वैदे॥ & 
एक नूर ते सब जम उपल्या कोन भरे फो संदे ॥9॥५ 
८ छोगा फ्मन भुखो भाई ॥ 
¢ खारक खरूकखलखकमे खारक पुर रद्या सरव ठ1द॥२॥ ॥ 
५ माटी एक अनेक भात कर साजी सजन हारे ॥ ` अः 
ना कलु पोच माटीके भांडे नाकु पोच कुंभारे ॥३॥ ( 
॥ सबसे सचा एको सोइ तिलका कौया सव हुक होर ॥ 1 
= हुकम पिछठाने सो एको जाने वेदा कदीए सोइ ॥ ४॥ 
अह अरूखन जाइ र्खया गुरगुड दीना मीठा ॥ ¢ 
ध ॐ कहे कीर मेरी संका नासी सरव निरंजन 'दीटा ॥५॥ 4 
६ पद्‌ २२२. (रग-प्रभती,) पि 
श बेद कत्व कहो मन जूठे जूढा जोन विचारे ॥ ` (| 
॥ जो सबमे एक खोगय कहत ङे तो क्यु सुरी मारे 9 #) 
2 सुखा कहौ न्याव खुढङ ॥ ` , ¢ 
ध | तेर मनका भरमन जाइ ॥ २1. (9 


4 2. 
५ ई (= ~न भ ॐ 2 द (11. 
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९ पकर जीवं आन्यादेह विनासी मादीको विसमिरकीया {4 
जोत सरूप अनादद छागी करे दुला क्या कीया॥२ ५६ 

च क्या उज्ञ पाक कीया मो धोया स्या मसीत लिर काया॥ 
जव दिखमे कपट निवाज गुजारो क्या दज कावे जाया ९ {६ 

त नापाक.पाक नदी सक्या तिसका मरम न जान्या॥ ¢; 
कटे कवीर भिस्त ते चका दोजख स्थ मन मान्या॥५ 1 


| पद २२३. (राग प्भ्नाती) ९ 


& सुन सभ्या त्तेरी ठेव देवा करी अधयत आद समाद ॥ धी 
सिध समाध अंत नदी पाया छाग रदु सर नाड ॥ १ ॥ ¢ 
छेदो आरती दो परख निरंजन सत्तगुर पूजो भाट ॥ ¢ 






> 


ठंडा व्रह्मा निगम विचारे अख्खन रुखीआ जाइ ॥२॥ ध) 

तत्त ते नामी बाती दीपक देह उजारा ॥ ९ 
री जत खाय जगदीस जगाया चञ्च चरञ्लन दारा ॥३॥ ¢ 
91 
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ष कवीर सेरी स्मरणी ॥ रसना ऊपर राम ॥ ¢ 
५ आद जगादी सगर भगत्त ॥ तकि सख विसराम॥ १ < 
कवीरं मे जातको ॥ सब कोड हसने हार ॥ स 


॥ बलहारी इस जातको ॥ जहे जपीयो सिरजन हार॥२॥ ‰ 


८ ~ द "९2 (द. [9 | 
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ध कवीर डगमग .उगमग क्या केरे कहां डवे जीव 10: 


९ (८ सरव सूषवको नायको ॥ राम, नाम रस पीव ॥३॥ ) 
८ £. कनीर कंचनके षडर वने ॥ उपर रार जडाव ॥' ८ 
\ ) दीसह दाधे कानः ज्यु ॥ जन.मन नादी नाव ॥४॥ {& 
कवीर पेसा एक आध जो ॥जो जीवत मिरतक होय ॥ | 
1) निरभय हो कै गुन रवे ॥ जित्तपे ख्यो तिदसोय ॥५॥ <¢ 
2.कवीर जा दिन हों सुवा ॥ पाठे भया अनद्‌ ॥ ॥ 
0 मोद्‌ मिल्यो प्रमु आपना ॥ संगी भजे गोविद ॥ ६॥ कुः 
2 कवीर सवते हम बुरे ॥ हम तज भो सव फोय ॥. ६ 
€६ 


0.9 







॥ £ जिन ठेसा कर बु्ञीया ॥ मीत द्मारा सोच ॥७॥ 





42 
& कवीर आड सङ्ञेपे ॥ अनक करे कर॒मेस ॥ ` 
६ द्मराखे गुण आपने ॥ उन कीनो अदस ॥ < ॥ | 


(94 
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(1 कवीर सोइ मारीए ॥ जह युए सुख हर्य ॥ 

भटो भला सब के कदे ॥ घुरा न माने कोय ॥९॥ 
कवीर राती होवद्‌ कारीथा ॥ कारे उभे जन ॥ 
छेफाहे उठ धावते ॥ स जन मरि भगवंत ॥ १०॥ ॥ 
कवीर चैदनका बरवा भला ॥ वेड दाक पलास ५ (¢ 
1 योहभी चंदन दहो रहे॥व्से मो चंदन पास्र॥9१॥ 


4 करवीर बास वंडाइ डया ॥ यो मत डुबो कोय ॥ 


£ चंदनके निकटे-खसे ॥ बास सुगंध न दोय ॥१२॥; 
कवीर दीन गमायो दुनीसे ॥ इनी न .चाी साथ ॥ 
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(१ 
&# पाय कुलाडा मारीया ॥ गाफल अपने दाय ॥ १२ ॥ & 
¢ कवोर जद जहे द फिरयो ॥ कोतक ठाड ठाय 
। & एक राम सनेदी काहरा ॥ उजर रेरे भाय ॥ १९॥ ध 
५ कवीर संतनी च्ुगीया भली ॥ भष रूलती गाव ॥ {¢ 
¢ आग रमो तदहे धवरुद्र जद नाही हरको नावा१५॥ शौ 
करवीर संत स॒वे क्या रोदइए ॥ जो अपने यह जाय ॥ 
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( कबीर साकत रेस हे ॥ जेसी सनक खान ॥ 
1: कोने चैठके खादए ॥ प्रगट "दोय निदान ॥ १७॥ 
ॐ कवीर माय डोखनी ॥ पवन कोन दार ॥ 
{& संत्तह माखन खाया ॥ छास पीए संसार ॥ १८॥ री † 
~ कृवीरं सायः डान) ॥ पवन चे हिव धार ॥ ¢ 
| जिन विखोया तिन खायया ॥ ओर विङोवन दार १९.५६. 
(4 कवीर माव चोरटी ॥ मुस मुस खुवि दाट ॥ ध ५) 
( एक कीरा नामसे ॥ जिनकीनी बारद्‌ वाट १२० 
+ कवीर सखन एद्‌ जग ॥ करे जो बोर्हते सीत ॥ | 
~> जो चित 'रीखो एक स्यो ॥ तो सुख पावो नीत्त ॥२१॥ ८1८ 
(0) कवीर जिस मस्ने ते जग इरे ॥ मेरे मन आनंद ॥ 
मरनेदी ते पादए ॥ पूरन परमानंद ॥ २२॥ 

त राम पठारथ पायके ॥ कवीरा गांडन खोक ¶ 
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१) भगतन छंडो रामकी ॥ भवे निदो खेम ॥ ५॥ , ॥ 
करवीर लोग के निदे बपडा ॥ जह्‌ मन नारी ग्याना | 
0 राम कनीरा रव रहे ॥ अवर तजे सव काज ॥ ४६१ 
शची कवीर परदेखी के घाधेरे ॥ चदं दिस खामी आग ॥ 
/ सिथा जरू कोयला भई ॥ तागे आचन राग ॥४७॥ 
> कवीर सिया जल कोयखा भद्‌ (ख पर एूटन एूट ॥६ 
( जोगी वपडा खेख्यो 1 आसन रही भश्चुत ॥ ४८ ॥ ॥ 
कीर थोरे जक माटी ॥ ज्लीवर मेस्यो जाख ॥ 
एद टो धणे न द्ुटसे ॥ फिरकर सञ्युव समा ९९॥ ध 
कवीर समुद न छोडीए ५ जो अत्त खारो.होय ॥ ¢ ट 
पोखर पेखर द्वैते ॥ भखो न कहे कोय'॥ ५०॥ ,, | 
कबीर निगुसांपि बहे गये ॥ धागी नादीकोय॥ 
दीन गरीनी आपनी ॥ करते होय सो दोय ॥ ५१9 # 1 
| कृवींर वेसनोकी कूकर भटी ॥ साकतक्ी बुरीमाय ॥ ~ 


( ओद्‌ नित सुमे हर नांम जस्र ॥ ओहं पाप वीसादं न 
जाय ॥ ५१.॥ 
+ छवीर्‌ द््रना दुबला ५ यो दुरीआराताल,॥ 
(५) लाख अहेरी एक ज्यो ॥ फेता वंचो कार ॥ ५२॥“ 
करवीरं गंगा तीर जो धर करे॥ पीवेद निरमल'नीर ॥ 
विन द्र भगतन सुकत्त दोय ॥ यो कदेरमे कवीर ५४ 
कृवीर मन रेता निरमख भया ॥ जेसा गंगा, नीर ॥ { ए 
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| पारो छागो दुरं फिरे 1 केत कंवीर कयीर ॥ ५५ ॥ [6 
ध करवीर दरद पीयरी १ चूना उजर भाय ॥ 4 
राम सनदी तव. मिरे ॥ दोनो बरन गमाय ॥ ५६ \ 1 
कवीर हरदी पीर तन द्रे ॥ चूना चहन न रदाय ॥ 
1 बखहारी एद्‌ प्रीतको ¶जेह जात बरन दुख जाय +. ॥ 
कवीर सुकत दारा संकरा ॥ राइ टसमे भाय ॥ 
॥ मन तो सेगरु होड रद्यो॥निकसो क्यु कर ' जाय॥<॥ ((; 
{1} कवीर एेखा सत्तगुर जे. भिरे ॥ तूढा करे पसावः॥ ध 
४६ मुकत्त दारा मोका ॥ सदेजे आवो जाव ॥ ५९॥ ( 
कवीर नासरोह छानन छापरी ॥ नामोद्‌ घर गाव ॥ 
¢ मत द्र पठे कोन है॥ सेरे जात न नाव ॥६०॥ 
् कृवीर मोह मरनेका चावे ॥ मोतो द्रंके दार ॥ 
मत हर पुे कोन है ॥ परा दमारे कार ॥ ६१ ॥ ॥ 
¢ ; कृतीर नाहम कीया न करगे ॥ न कर सके सरीर ॥ 
क्था जाने हुक द्रकीया ॥ भयो कबीर कबीर ॥ ६२१ 
। करवीर सुपने हु बरडाय के ॥ जें सुख निकसे रास ए (6 
{ तकि पगकी पादन ॥ मेरे तनको चाम ॥ $२॥ ५ 
0 कवीर माटीके द्म पुतरे ए मानस राख्यो नाम ॥ ¢ 
ए चार ठिवसके पाहून ॥ वडबड स्थे ठाव ॥ ९९ प ४ 
६ कवीर मदेदी' करके घाल्या ॥ आप पीताय पीसाय ॥ 
रीति सह वात न पदछठीए कव हुन खाइ पाय ॥ ६५ ॥ (¢ 


य ( ॥ 
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६) कृवीर जहे दरवत जात हे ॥ हव्के नाद कोय ॥ { 
| ¢` सोदर केसे छोदीए ॥ जो दर एेसा टोय ॥ $$ ॥ य 
2 कबीर इबा थपि उभव्यो ॥ गुनकी ठहर सवक ॥ 
क जबदेख्यो बेडा जरजरा॥ तब उतर पड्यो फरक ६५७ 
(^ कबीर पापी भगतन भावड््‌ ॥ द्र पूजन सोहाय ॥ 
£ ९ माखी चन पर द्रे ॥ ज्‌ विग॑ध तहे जाय ॥६८॥ 
कृवीर बैद सुवा रोगी सुवा ॥ सुवा सब संसार ॥ 
| ९ एक कवीरा ना मुवा ॥ जह नादी रोवन दार॥६९॥ | 

कवीर राम न ध्यायो ॥ मोटी. खामी खोर ॥ 
काया हां काठकी ॥ नाओ चडे बहोर. ॥ ७० ॥ ` 
( कवीर देसी दोय परी ॥ मनको भावत कीन ॥ 
मरने ते क्या रपना॥ जव दाथ सीधोरा खीन 1७1 
कवीर रसको गांड चसीए ॥ गुनको मरीए रोय ॥ , 
अव गमनीय मानसे ॥ भखो न कदे है कोय ॥७२॥ (/ 
८) कबीर गागर जक भरी. ॥ आज कारु जहे एूट ॥ 
गुर जन चेते आपनो॥ अध माञ्चलीजेगे टूट ॥५३॥ 
। ४ कृबीर सूकर रामको ॥ मोतीया मोरो नाव ॥ 
< गले ह मारे जेवड ॥ जरह खीचे त जाव ॥ ७४ ॥ ‰& 
( कृवीर जपनी छाठकी ॥ स्या दिखलावो छोय ॥ ध 
(८ 


हिरदे राम न चेतही ॥ एद्‌ जपन क्या दोय ॥\१५॥ 
0) कवीर वरदे भोयंयम ,मन वसे ॥ संतन माने न कोय {६ 


0 ॐ 









अथस 


न व 
सद 






(क 


4 १२९. }$ 


क 


(3 $< ५ 
ग ४५५५९ 1717 (न) {1 = श 


राम वियोगी ना जीए ॥ जीए तो वौवरा सोय ॥७६॥ 6 
कवीर पारस चेदने ॥-तिन है एक संध ॥ 
( तद मिरुते उत्तम भये ॥ खोद काट निर गंध ॥८७७॥ ~ 
| +¢ कवीर जम कठा ॥ बुरा ह वोह नद सहेया जएय ॥ 
एक जो साघु मोह मिलोधत्तन रीया अचर ाय॥७<॥ 
॥ कनोर वेद कषे दी भटा ॥ दारु मरे नस्त ॥ 2 
\यद्तो वस्त गोपा की ॥ जब भावे ठे खस ॥ ७९ ५ 
कवीर नवत आपनी ॥ दिन दस्त छेह बजाय ॥ प 
| नवी नाव संजोग ज्यु ॥ वोद्रन निल हे आव ॥ ८०१४ 
कवार सात समटर मस क्रो ॥ कम करो वनराय ॥ ( 
( वसुधा कागठ जो करो ॥ हर जस छिखीयो न जाय ८१ ¢ 
2 कवीर जात जुखाहा ॥ क्या करे दिरदे बसे मोपा ॥ ४ 
५ । केवोर रमया कंठ सिख ॥ चुके सरव जंजार ॥ <२ ॥ (6 त 


‡ कवीर रेता को नदी ॥ भैदर ठे जराथ ॥ | 
त) 






; पचो डके; मारफ़ ॥ रदे राम छिव छाय ॥ <३॥ 
~ कवीर एसा फो नरी ॥ एद्‌ तन देवे फूक ॥ ५ 
५ अधा रोग न जानदी ॥ रक्ते कीरा कूर ॥ ८४ ॥ {८ 
श  कवीर सती पुकारे चदे चडी ॥ सुन दो बीर मसान ॥ {> 

रोम सब्र आया चख गयो ॥ दुम तुस काम निदान <५ (14. 
४ कवीर सन पंखी उड उड ॥ दहे दिस जाय ॥ ५ 


(४ 
५ जो जैसी संगत सिरे ॥ से तैसो फर पाय ॥ <६ ॥ ¢ » 
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४) कवीर जाको खोज ते ॥ पाए सोद ठेर ॥ 


सोइ फिरफे भूलोया ॥ जाको केता ओर ॥ ८७॥ 
(र कवीर मारी मरो करसंगकी ॥ केठे निकट जो बेर ॥ 
॥ वोह जे वोद चीरीए ॥ साकत संगन देर ॥ ८८ ॥ | 
1 
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^ ( कवीर भार पराइ सिर चेरे ॥ चल्यो चादे बाट ॥ ` 
॥ अपने भरे ना डरे ॥ आगे अवघट घाट ॥ <९॥ 
४ कवीर बन दाधी छाकरी ॥ ठंडी करे पोकार ॥ 
{शं मतत वस्र परो रोहारके ॥ जारे दुजी बार ॥ ९० ॥ 
1 करवीर एक मरते दोए सवे ॥.दोए मर्ते चार ॥ 
/ चार मरते छ सए ॥ चार पुरख दो नार ॥ ९१ ॥ 
कवीर ठेख देख जग हूंडीया ॥ कहं न पायो ठार ॥ ८ 
६ जिन रका नाम न चेतीयो ॥ कदा भूलाने ओर ॥ ९२॥ 
~ कवीर संगत करीए साधकी 1 अंत करे निरबाहं ॥ 
॥ 8 साकत संग न कीजीए ॥ जति दोय बीनाद्‌ | ९३॥ 
कवीर जग्मे चेत्यो जानफे ॥ जगमे रद्यो समाय ॥ 
| & जिन द्रका नाम न चेतीयो वादे जनमे आय ॥९४॥ # 
६ कवीर आसा करीए रामकी ॥ ओरे आस निरस्त ॥ 
ध मरक परे ते मानए ॥ जो हर नाम उदास ॥ ९५ ॥ 
कवीर सिख सखा बहते कीए ॥ केसो पीयो न मीत ॥ 
& चारे ये हर भिखनर्को नीचे अरक्यो चीत ॥ ९६॥ 
९ कृवीर्‌ कारण बपडा क्या करे॥ ज्यो राम न करे सदाय) 
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) जद जद डी पग धरु ॥ सोद सुर मुर जाय 1 ९७॥ (५ 
¢ कवीर अवरे फो उपदेश ते ॥ सुखमें परहे रेत ॥ ` ध 
, आ. रस बिगानी राखते ॥ खाया घरका सेत ॥९८॥ 


री कवीर साधुकी संगत रह ॥-जवरी भुसी खां ॥ 1) 

4 होन हारसो होय हे ॥ साकत संग न जाङ॥९९॥ ् 
ध) 

| 

>> 
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6 कबीर संगत साथकी दिन दिन दुना देत ॥ 
(6 साकत कारी कामरी ॥ घोषे होय न सेत ॥ १००॥ 


(स 


करवीर मन मूडा नदीं ॥ केस सुडाय काय ॥ 

जो कुछ कीया सोसनकीया ॥ सुडा सुडया जाय १०१ 
0 कवीर राम न छौडीए ॥ तन धन जाय त जाव॥ 
& चरन कमर चित वे धयो ॥ राम हे नाम समाव १०२ ध 
श (९ कवीर जो दम जत बजावते ॥ टूट गइ सव तार ॥ $ 
९५ जत विचारा क्या करे ॥ चले बजावन हार ॥ १०३॥ ¢ (~ 
(4 कवीर माय मुंडो तेह गुरुकी ॥ जति भरम न जाय ध ॥ 
आप हुते चो बेदमे ॥ चेरे दीपे बहाय ॥ १०४ ॥ 
( ^ कवीर जेते पाप कीये ॥ राखे तले ड्राय ॥ 

४ प्रगट भये निदान सब ॥ जप पू धरम राय ॥ १०५१ 
& कवीरं द्रका सिमरन छंडके ॥ पास्यो बोद्त कूटंब ॥ ¢ 
| धेधा करते रटे गया ॥ भाइ रदा न वंद ॥ १०६ ॥ ४ 
र. कवीर इसका सिमरन छांडके 1 रात्त जगावन जाय॥ (६ 
&#सरपन होथक्ते अवतरे ॥ जाये अपने खाय १०॥ 
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| कृवीर हरका सिमरन छांडके ॥ अहो रते नार ॥ ¢ 
¢ गधही होके अवतर ॥.भार सहे सन चार ॥ १०८॥ ध 
(६ कवीर्‌ चतरा हद घणी ॥ द्र जप हिरदे माह ॥ ५ 
द) सुखी उपर लेना ॥ गीरेतो ठाद्र नाद्‌ ॥ १०९ ॥ 
४ कीर सोई सख ध्न हे 1 जा सुख कदीए राम ॥ . धर 
2; देही केसी वापरी ॥ पवित्र दोयमो थाम ॥ ११०॥ | ८ 
) कवीर सोह ङुल भली ॥ जाकर हरको दास ॥ (४ 


जदं छु दासन उपजे॥ सो इख उाक परास ॥११.१॥ | 
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या सुख ते विखीया भटी ॥ जो हर सिमरत दिन 
जाय ॥ ११२॥ 
कृवीर सव जगं हौं फिन्यो ॥ मादख कंध चडाय ॥ 
1 कोड काह को नदीं 1 सन देखी ठोक बजाय ॥ ११२ ॥ {£ 
कवर सारम मोती वीरे ॥ अधा नीके आय ॥ ‰ 
५ जोत विना जग दीस की ॥ जगत रषे जाय ॥ ११९ ॥ 
‰ (कबीर इुडा वंस कवीरका ॥ उपञ्यो पूत कमार ॥ ‰ 
द्रका सिमरन छंडके ॥ घर ठे आया मार ॥ ११५॥ ॥ 


॥ 
ध कवार हे गय वादन सगन घन ॥ रख 'धजाफ राह्‌ ॥ 





र कनीर साघद्घं भिखने जाइए ॥ साथ न खज कोय ॥ 

पे पायन दीजीए ॥ अगिं होय सों दोय ॥ 9१६॥ 

1 कवर जग बाध्यो जे जेव रिह मत बंधोह कवीर॥ )) 
जहे आटा खोन जिव ॥ सोन ससान सरीर ॥ ११७॥ 

कीर दंस उडथो तन गाडयो ॥ सोज्ञाङ्‌ सनाद्‌ ॥ ((: 
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अजह जीव .न छोड ॥ रंकादइ नेनाह्‌ ॥११८॥ { 
| ५ कवीर नेन नीहारु तुमको ॥ भ्रवन सुने तो नाव ॥ > 

बेन उचरो तो नासकी ॥ चरन कमर्‌ रिद ठाच1११सो ध 

ध) कृवीर सुरग नरक तने रद्योः ॥ सत गरफ़े परसाद ॥ 

2 चरन कमखक) मोजमे रद्य ॥ अंत ओर आद्‌ ॥१२०॥ | 

| करवीर चरन कृमरूकी मोजो ॥ कहो केसे अनमान ॥ 

कदे येको सोभा नदी ॥ देखादही परमान ॥ १२१ ॥ 
कृकीर देखके कहं ॥ कटे कोन पत्ती आय॥ 

द्र जेसा तेसा ओह ॥ रद्यो दरख गुन भाय ॥१२२॥ 

1 कृवीर सगे चुत्तारेभी चुगे ॥ चुग चग चीतारे ॥ 

{& जेते वचर नमन ॥ माया मम तारे ॥ १२३॥ 

£ कवीर्‌ अंबर घन हर छाया ॥ बरख भेरे सर तार ॥ 

४ चान्रक ज्यो तिरसत रंहे ॥ तिने कोन हवा) १२४) 

कवीर चकवी ज्यो निस वीरे आय सिके परभात ॥ ॥ 

जो नर विष्ठेरे रामस्य एना दिन निले नरात १२५ 

कृवीर रेनाये रब छोडीया ॥ ठरे किख मुर ॥ 

। ध देवख देवक धावडी ॥ दीस उगवत सूर ५१२६ ॥ 
क कवीर सूता क्या करे ॥ जाग रोय भय दुख ॥ 
4 जका बासा मोश्मे \सो पयं सेमे सुख ॥१२७॥ 

कीर सत्ता क्या करे ॥ उठ छिन जप मोरार ॥ 

एक दिन सवन दोयगेो ॥ रवि गोड पसार ॥५२८। 
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री कवीर सूता क्या करे ॥ बेठा रहे .अर जाग ॥ 
५ म 


1 जाके रागते विरा ॥ तादी के संग छाग । 9२९५. 
कवीर संतकी गे न छोडीए ॥ मारग छामा जाव ॥ ( 
४ | पेखत ही पुनीत होय ॥ भेट त जपीए नाव ॥१३०॥ 
(५ कृवीर सकत संगन कीजीष्ट ॥ दुरो जादंए भाय ॥' 
बास न कारौ परसीए ॥ तव इछ मि डाघ ॥१३१॥ ( 
कबीर रासन चेतीओ ॥ जरा पहूचो आय ॥ 
1 लागी मदर दार ते॥ अब क्या काठ्या जाय।\ १३२] ध 
र कबीर कारन सो भयो ॥ जोकीनो करतार) -` ¢ 
41 तिस विन इसर को न ॥ एके सिरजन हार ॥५३३॥ (1 
(५ कवोर फल गि 1 फल न पाकन छागे आंब ॥ 
जाय पहोचद्‌ खसमको॥ जव बीचन बाधी काम १३४ ( 
कवोर ठाड्ुर पजा 1 मोर ठे मन हट तीरथ जाय।। 
देखा देखी स्वाग धर ) भूखे भटके खाय ।। ३३५ {र 
कबोरः- पादन परमे स्वरकीया ॥ पूजे सव संसार ॥ 
इस भरवासे जो रहे ॥ बुडे काट] धार.।1 १३६ ॥ 
| $ कबोर कागदकी ओबरी । मसके करम कपाट. 
पादन थोरी पृथ्सी ॥ पंडत पाडी बाट ।। १३५ |) 
कवीर काट करता अव कर॥अव करता सोय ताक 4 
॥ पे कष्ुना दोय गा॥ जे सिरपर आवे काल ।19३ ॥ 
+: क वीर एेसा जंत एेक देरवीया ॥ जेसी धोड खाख ॥ 
‰॥ वीते चख वोद गुना ॥ मत्त दीना नापाक ॥ १२९॥ 
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{ ३५ ) 
&कवोर मेरी घुध को जमन करे तीलकार॥। & 
ज्ञिन ए जमवा स्िरजीया ॥ सो जपीया परवर 
दिगार ।॥ १४० ॥ । 
कवोर कस्त भया (॥ मवर भए सव दास ॥ 

४५ जौ जो भगत कृवीरको ॥ तिव तिव रामनिवास १४१ ॥ 
कृवींर गदे गच पञ्यो क्टैवके ॥ कटि रदे मयो गाम 1 * 
आय परे धरम रायके ॥ वीचे धूमा धाम ॥ १४२॥ ॥ 
कवीर सकत ते सुकर भला ॥ राखे आकछा गाम ॥ ओ 
वोद्‌ साकत वपरा मरगया॥कोय न रहे नाम 1१ ४३॥ ( 
८ कचोर सोवडी कोवडी जोरफे ॥ जेोरे खाख करोर ॥ 
चरत वार न कुर मिव्यो ॥ छीहइ रंगोटी तोर ॥१९४॥५ 
कवोर बेसनव हुवा तोक्या भया  मारमेर) चार॥ 
बाहर कंचन बाद्रा ॥ भीतर भरी भंगार ॥ १९५ ॥ 
र कवोर रोडा हौ रदो वाटका॥ तज मनका अभमान॥ 
| एसा कोइ दास होय 1 ताह निदे भगवान ।। १४६ ॥ 
भ कवोर येडा हवा ते स्या भया ॥ पंयकको दुख ३ ॥ 
एसा तरा दास हे 1 ज्यो धरनीमे खेद ॥ १४७॥ 
कोर खेद्‌ हइ तो स्या भया ॥ जो उड खगे अंगम ॥ 
हर जन एसा चादहीए ॥ ज्यो पानी सर बंग) १४८॥ 
कबीर पानी हवा चे क्या भया॥जो सीरात्तात्ता होय॥ 


द्र जन फेला चादीए 1 जैसा दही दोय । १४९॥ 
4 कमोर.ङंचे भवन कनक कामनी ५सिखर धजा फराय॥ 


। तते भटी सधधकरी ॥ संत संम गुन याय ॥ १५० ॥ 
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अ 


ध 


शा 







(५ 


टन 


म. 
५ 


( १३६ } 


भि ( दुः 2२६2 0, 
0 ५ न ५ 


१४१ कवार पाटन ते उजर भेखा ॥ राम भगत जेहे ठय ॥ ( 
4 राम सनेदी बाहा ॥ जमपुर मेरे भाय ॥ १५१ ॥ „4 
कवोर गग्जसन के अंतरे ॥ सदेन सन्फे घाट ॥ ` | 
#} तद कोरे मठ रीया॥खोजत सनीजन बाट १५२१ 
कयोर्‌ जेसी उपजी पडते ॥ जो तेसी निवहे ओड ॥ ५ 
( होरा किसका बापरा॥ पुज हन रतन करोड ॥ १५३ ॥ ॥ 
८) कबोर एक अचंभो देखीया ॥ दरा हाट विकाय ॥ 
बन जन हारे बाहरा ॥ कवडी बदङे जाय ॥ १५९ ॥' 
कृबोर जहां ग्यान तदह धरम हे ॥ ज्ञठ तदा हे पाप॥ 
जादा रोम ताद्‌ काछदे॥ जादा खीमा तादा आप१५५ 
॥ कबीर माया तजोतो स्या भया। जो मान तजी 1 
। यानदी जाय ॥ ¢ 
२ मान सुनीवर वर गले ॥ मान सेको खाय.॥ १५६ ॥ भ 
<¢ कवोर साचा सत गुर मे मिका॥सवद जो वाह्या एर॥ # 
खागतही भोय गिर गया ॥ परा कलेज्े छेक ॥ १५७1 ( 
1 कवोर साचा सत गुरु स्था करे॥जो क्षिखा मे चूक ॥ 
£ अधे एक न खागङ़ ॥ ज्यु बास वजाइए एक ॥१५दी : 
॥ कवोर है गए बाहन सगन घन ॥ छत्रपती कीनार ॥ ध) 
{तास पटंबर ना पजञे ॥ हरजनकी पनर 1 १५९॥ 
प कबीर नूप ना क्यु नींदीए ॥ क्यु हर चेरीको माना & 
£ अओ साग समरे विखेको ॥ ओ सिमरे द्रको नाम १९० ¢ 
कबोरं थनी पाद यित भड ॥ सतगुर बंधी धीर ॥ & 
५ कवोर दीरा वंनजीआ ॥ मान ससेवर तीर ॥ १६१ ॥ (4 
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4) कवीर द्र हीरा जन जोहरी ॥ रेके मांडे हाट ॥ {६ 
जब ही पाद्ए पारखु ॥ तव दीरनकी साट ॥ १६२॥ 
कबीर कास पडे द्र सिमरीए ॥ रेस सिमरहे नित $ 
अमरा पुर बासा करो ॥ हरगया वहोरे वित ॥ १९३ + 
कवीर सेवा को दोभरे ॥ एक संत एक रम ॥ 4 ध 
राम जो दाता सुगत को ॥ संत जपावे नाम ॥१६४॥ ५) 
र कवरं जहे मार्ग पंडन गये ॥ पठे परी बीर ॥ ¢ 
एक अव घट घाट) रामरी॥ तहे चड रद्यो कवोर्‌ १६५ 
॥ कनीर इुनीया को रेखो सुआ ॥ चाखत दुखी कान॥ 
तव कुर किसका ङाजसी जब ङे धरे मसान॥9 ९ ‰॥ 
कबीर इवोगेरे वापरे ॥ बदौ खोगनकं) कान ॥ 
| पारोसीकेजो हवा ॥ तु अपने भी जान ॥ १६० ॥ । 
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करवीर भी मधकरी ॥ नाना विधको नाज ॥ 
४1 दावा काहुको नही) बडा देश बड राज ॥१६८॥ 
॥ हरकवोर दति दासन दोतहे॥ निर दावे र्दे निक ॥ 
जो जन निरदावे रहे ॥ सो गिनि इंद्रको रंक) १६९५ | 
कृवीर्‌ पारस स॒द्य सरवर भरा पपी न सके कड मीरा 
¢ भाग बडे ते पाडओ ॥ तू भर प्ररषीवो कवीर १७० 
कवीर परभाति ति छिस ॥ तेयंए खिसे सरीर ५ 
ध) ए दौ अखर मा छिसे ॥ सो महे रद्यो कलीर ॥ १७१ ॥ 
1 कवीर कोटी काठकी दह्‌ दिस ॥ छागी आय ॥ 
श पंडत पडत ज सए ॥ मुरख उदरे भाग ॥ १५०२॥ 
कवीर संसा दूर कर ॥ कागद देह वराय ॥ 
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¢ बावन अग्र सोधक ॥ ४ हर चरन चित खाय 9४३ 
मे [भ 9 3; 1 $ हन ८ ८ £ 
&& कवर संतन छड़ि सेतइ ॥ जो कोटक भिरे भर्स॑त ॥ 
५ म्या गर भुयंगंम बेढयोतां सीतङ तान तजजत।\१७४॥ 
( कवीर मन सीत्तख भया ॥ पाया बह्म ग्यान ॥ ` {6 


जिन ज्ञवाङा जग जाव्या॥सुजनके उदक समान १७५ ॥ 
८ 
१ 






कवीर्‌ सारी सरजन दार्की ॥ जाने नाही कोय ॥ 

॥ फो जाने-आपन धणी ॥ कैदास दीवानी होय ॥१७६॥ ॥ 
करवीर भली भद्र जो. भव परा ॥ दिता गइ सब भूख ध 
ओरा गर पाण भया ॥जाय भिल्यो द कू 11१७७] & 
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1 कृवीर धूर सकेक कै ॥ पुरीया वधी देद्‌॥ (1 
री दिवस चारको येखना ॥ अंत लेद्कं खद्‌ ॥ १७८॥ 
कृवीर सूरज र्चावके ॥ उदे भद्र सव देह ॥, ˆ $ 
¢ गुर गोविंदे बिन मिले ॥ पट भद सब खेह॥१७९॥ (¢ 


( जद अनभव तेहै भय नदीं ॥ जदं भव तहे .हरनाद्‌ ४ | 
( कदो कवीर वीचार ॥ संत सुनो मन खाय ॥१८० ॥ 
| कनीर जिन दी कुछ जान्या ` नडी ॥ तिन सुख नींद ॥ 
ष्ठ बिदहाय.1 
; दम जो बुक्या बुना ॥ पूरी पर बलाय ॥ ८१ ॥ 
6 


॥ 


¢ ‡ कवीर्‌ मारे बहोत पुकारीया ॥ 0 ओर ॥- { 

द रमी चोट मरमकी ॥ र्यो कवीरा ठोर ॥ १८२॥ | 
‰ कवीरा चोट सुरी सेकी ॥ छागत छेयो सास ॥ 
चोट सदरे सवदक ॥ तास गुरु मे दास १६३ ॥ (( 
ध 
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करवीर निरमल बुद्‌ अकासकी ॥ परगड़ भूम विकार 1 
¢ बिन संगत युं मानइ ॥ दोय गड भट छार ॥ १९५॥ £ 
< कवीर नरम बंद अकासकी ॥ छीनी भूम मिखाय ॥ 

५ अनक सयाने पच गये ॥ ना निरवारी जाय ॥ १९६॥ 
¢ कबीर दज कावे हूं जाय धा ॥ आगे मिला सुदाय ॥ | 
साद्‌ सुजस्यो छर पडा ॥तुञ्चे फिन फुरमाइ गाय १९७५ 
` कबीर दज कावि होय दोय मया ॥ केती बार.कवीर॥ 
॥ साड मु्षमे क्या खताः॥ मूखो न बोरे ,पीर ॥१८८॥ षी 
कबीर जीय जो मरे जोर कर ॥ कदते. हज हाल ॥ 
उफतर ड्‌ काठ ॥ तव होयगा कोन हवा ॥१९९॥ 
¢ कृवीर जोर कीया सो सुखम दे ॥ छे जवाब सुदाय ¶ 
दफतर ठेखा नीकसे ॥ मार मुदे सह खाय ४ २००॥ 
री कवीर लेखा देना सदेल दे ५ जो दिख सचा दोय ॥ 
१ उस साचे दिवानमे ॥ पान पकरे कोय ॥ २०१ 7 
कबीर धरती ओर्‌ आकासमे ॥ दोय तुंबरी अबध ॥ । 
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खट दरसण सस्ते परे ॥ अर चोरासी सिदध ॥ २०२॥ 
कबीर मेरा सञ्जम इछ नदीं ॥जो कुछ दै सो तेर।॥ 
( तेरा तुजङ् सोपतते ॥ स्या गे मोरा ॥ २०३॥ . ; 
कवीरतरत्‌ करतात हुवापतुजमेसद्यानदह्रू॥ 1) 
जब आपा परका मिटगया ॥ जत देखुं ततत ॥२०४॥ ‰' 
कवीर विकार है चित वते ॥ घटी करते आस ॥ 
1 सन मनोरथ कोय न पूरीओ॥चाठे ऊठ निरास २०५ 4 


स 






( १४५) 


र 5 0 -- 2 51 
कीर द्रका क्िमरन जो करे॥ सो सुखीया संसार ॥ & 
: इत उत कतह न डोखइ ॥जिस रये सरजन हार २०६ 
कृवीर धानी पीडते ॥ सतगरु खीए छडाय ॥ ) 
#£ परा पुरवख भावनी ॥ परगट होड आय ॥ २०७॥ { 
# कवीर्‌ टे टोे दिन गया ॥ व्याज वतो जाय ॥ ॥ 
नाद्र भजोन खत फव्यो॥कार पुहुंचोआय ॥ २०८] 4 
करवीर कूकर भोकना ॥ कृरग पीडे उठ धाय ॥ 
॥ करम सतगुरु पायया॥जिन हु खीया छडाय॥२०९॥ 
कवीर धरती साधकी ॥ तस्कर वेसे गाद्‌ ॥ ॥ 
धरती भारन व्यापड्‌ ॥ उनको खाहूखाद्‌ ॥ २१० ॥ 
कवीर चावल कारने ॥ तुख के सुद्लटी काय ॥ 


1 संग कुसंगी बेसते ॥ तन पूजे धरम राय ॥ २9१ ॥ 1 
८ कवीरं नामा माया मोद्या ॥ कदे तिरोचन मीत ॥ ( 
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| काहे छीपद्‌ छाये रामन खायो चीत ॥ २५२॥ 

कवीर नामा कटे तिङोचना ॥ सुखते राम समार ॥ 
दाय पाव छर फ़ाम सव ॥ चित्त निरंजन नार ॥२१३॥ 
कीर द्मरा को नही ॥ दम किसके नाहं ॥ 
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| काहेकी कुस खात ५ दय दीप कुवे परे ॥२१६॥ ,, ¢ 

( कवीर ागी प्रीत-स॒जानसो ॥ बरजे रोग अजान 1 ॥ 
¢ तासो टटी-क्युं बने ॥ जि जीया प्रान ॥ २१७ ॥ 1 
$) कवीर्‌ कठ मंडप देत कर 1 काहे मरे सवार ॥ 

ॐ कारज से तीन हाथ ॥ घनीत पोने चार॥ २१८ ॥ ( 
¢ कवीर जो मे चितयो ना करे 1 क्या मेरे चितवे होय॥ 1 
४) अपना चित व्यार करे ॥जो मेरे चिन्तन दोय॥२१९॥ (५ । 

कवीर्‌ राम न चेत्तीओ ॥ फिव्या खाच माह ॥. रः 
॥ पाप करता मरगया ) ओधपनी खिन माह ॥२२०.॥ 4 
करवीर कावा काची कारमी ॥ केवल काची धात॥ | 
साबित रख दितं राम भज ॥ नादेत बिनटी बात २२१ आ] 
कवीर केसो केसो' कूकीए ॥ न सोइणए असार ॥ ` ` & 
रार्तदिंवस फे कूकने ॥ कवदहके सुने पोकार ॥ २२२ ॥ | 
कवीर काया कजटी बन.भया 1 मन कचर मय मंत॥ 
॥ अंद्टुस ग्या रतन हे ॥, खेवट विरला संत ॥ २२३. ॥ 
‰ कवीर्‌ राम रंतन सुख कोधरी ॥.पारखु आगे खोल ॥ 
| कोइ आय्‌ [मरे को गाद्की 1 लेमो मदगे मोक ॥२२४॥ 
( 










८ 





कृवीर राम नाम जान्यो नदी ॥ पाल्यो कटक टन ॥ 
धे म मर गयो ॥ बाहर भई न बब ॥ २२५.॥ 


¢ & कवीर अरू्खी' केरे माटुके ॥ परपर ग़ वेदाय ॥ 
न'जंजारू न सेड ॥ चस दीया दमामा आय २२६ 


भ 
& कवीरत्तरवर 'रूषी राम हे ए फलङरुपी नेरा ॥ 
स (< 
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{ १४३ }) 
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र द टः ^ 525 ॐ गी 
|) छायः रुपी साध हे॥ जन तज्या वाढ विवाद १२२५१ £ 
£ कीर रेखा बीज बोयः ॥ चारह मास फलत ॥ 
॥ सीतङ छाया ग्र फ ॥ फंखी केट करत ॥२२८॥ ध 
0 


कबीर दाता तरवर दथा फल ॥ उपकारी जीवंत ॥ (५ 
८ पंद्धी चले दिसा वरी ॥ वरखा सफर फलत ।२२९॥ 
ः 





५ कवार साधु संग परा पती ॥ छखीञओ होय रुला ॥ 
सुकत पदारथ पाईंए ॥ ठाकन अवट घाट ॥ २३०॥ 
(६ कवीर एक घडी आधी घडी ॥ आधी हृते आध ॥ | ॥ 
( भगत न सेती नेष्ट ॥ जो कीनो सो खाम ॥२२१॥ 
9} कवीर भांग माछरी सुरा पान ५ जो जो प्रानी खाय॥ 1 
तीरथ बतं नेम कीए ॥ ते समे रसातख जाय ॥२३२॥ | ध 
कबीर नीचे खोयन कर रद्यो ॥ छे सजन घट माद्‌॥ द 

सब रस खेखो पीयासो ॥ किसे रुखावो नाद्‌ ॥२६३॥ 
अ{ठ जाम चौसठ धरी ॥ ते निरखत रहे जीयु ॥ ॥। 4: 
॥ नीचे कोयन क्यु करो ॥ सब घट देखो पयु ॥ २३४॥ ४0 

सुन सखी पीयुमें जीव वते ॥ जीयामे बते के पीयु ॥ 

¦ जीयु पीयु बरद्यो नङ घरमे जीयु के पीयु ॥ २३५॥ 

(८ कीर बामन गुर है जगतका ॥ भयत्तनका गुरु नाह ॥ 0) 

> अर ञ्च उरङ्के पचं सुवा ॥ चारो च्ना माद्‌॥२३६॥ 
कवीर द्र दै खाड रेतमे॥ खरी हाथी चुनी न जाय 
के कबीर गर भटी घद्चाइ ॥ कीटी दोयके वाय २३७ 1 
# :कवीर जो तहे साय परेमकी ॥ सीस काटकर गोच ॥ $ 
द खेकुत खेर हाख्कर जो कुछ दोय तो दोष ॥२३८॥ ठ 
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री कबीर जो तेद साध परेमकी ॥ पाके सेती खेल ॥ ५ 
‰£ काची सरसो पेलके ॥ नाखल भद न तेर ॥ २३९.॥ 
1 धंडत डोठे अंध मत ॥ अर चीनत नादी संत॥ 

| ४ कटे नामा क्यु पाइए ॥ बिन भयतो भगवंत ॥ २४०॥ 
&£ द्र सो दीरा छांडके ॥ करे आनक आस ॥ ५ 
ते नर दोजख जायें ॥ सत भाखे हरदास ५२४११ 
| कवीर जो थे करे त धर्म कर ॥ नादीत कर वेराग ॥ 
4 वेरागी बंधन करे ॥ ब्राको बड अभाग ॥ २९२ ॥ ॥ । 

& गगन दमामा बाज्यो ॥ पर्यो निशाने घाव ॥ % 
खेत जो मांडचो सूरमां॥ अव बबूञ्चन को दाव॥२४३॥ {4 
सुरा सो पेदेचानीए ॥ जो ररे दीनके देत ॥ ९ 
रजा परजा कट मरे ॥ कदू न छडि खेत ॥ २४४॥ ‰ 
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